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डा० रवीन्द्र वाघ 





लेखक के विषयमे 


ड ० रवीन्द्र वाघ पिछले 20 वर्यो से देश के प्रमुख स्कूल 
कैथीडल जोन कोँनन स्कूल, वम्बई मे अध्यापन-रत हं जिससे 
उन्हे विद्याधथियो को बहुत निकट से देखने का सुअवसर प्राप्त 
हुआ है। उन्होने नाटक के क्षेत्र मे भी वहूत काम किया है ओर 
उनके दो नाटक ~ '"पागलो की दुनिया”, ओर "लोँटरी का 
धमाका"' दूरदर्शन पर दिाए जा चुके है। नाटक केष्षेत्रमे 
उनकी विशिष्ट सेवाओ पर बम्बई विश्वविद्यालय ने डोँक्टरेट 
की उपाधि प्रदान की है। उन्होने अनेक पुस्तको की रचना कीहै 
जो कि विद्या्थियो मे बहुत लोकप्रिय है। 


पीताम्बर पर््लिशिग कम्पनी 


888, द्रस्ट पाकं रोड, करौल वाग 


नई दिल्ली-110005 भारत 


[सदेश | 

ए नौजवान, कमजोरी की वात मत सोचो। पहचानो, अपनी 
असीम शक्ति को ओर लग जाओ अपने कर्तव्य का पालन करने 
मे। यह भूलो मत कि तुम्ही आने वालै कल के निमा हो, तुम्ही 
अपने भाग्य के विधाता हो ! तुम्हारे दिल मे इन्सानियत का अनते 
सागर हिलोरे ले रहा है । उठो, ओर अपनी शक्ति से तोड दो उन 
दीवारो को जिसके कारण इन्सान शैतान बनता जा रहा है। जगा 
दो अपनी सोयी शवित्ति को ! तुम चाहो तो बजर धरती को चीर 
कर उसमे से सोना उगा सकते हो। तुम खुद एक मजयवूत चट्मन 
हो। अपनी जिन्दगी की मुसीवतो की चद्वानो को तोड़ दो। उठो 
धरती के दु खी इन्सान तुम्हे पुकार रहे है! नयी आकाक्षाओ के 
फूल खिला दो। प्यार के रिश्तो मे दुनिया के हम इन्सानो कौ 
कंरैब लाकर एक कर दो) 


तुम एक एसी. द्निया का निर्माण करो जहा हम सभी इन्सान 
प्यार से, सुख से ओौर अमन से इस दुनिया के चमन मे जी सके। 
दुनिया का इतिहास गवाह है कि तुमने अन्याय को मिटाने केलिए 
अपना कीमती खून बहाया हे। अपनी जिन्दगी कूबनि की है। 
तुम्हारा खून पानी नही हो सकता। उठो, द्निया की बुराइयों को 
जलाकार खाक कर दो। कुछ नुजदिल, कछ गुमराह ओर कछ 
कमजोर बने जवानो की अच्छाइयो को जगा दो ओरदेदो उन्हे 
नयी दिशाए। 


दो शब्द 


नयी दिशां हिन्दी साहित्य मे प्रथम उपन्यास है जो 
युवा-पीढी की जिन्दगी के विभिन्न पहलुओ पर प्रकाश डालता 
है। दिल्ली दूरदर्शन पर 'नयी-दिशा्' घटना-श्रुवला के रूपमे 
प्रस्तुत किया जा चुका है ओर अत्यधिक चर्चित हुआ है। आज 
युवा-पीटी की समस्याओं पर चिन्तन की आवश्यकता है। 
इसलिए मैने गुरूजनो ओर मित्रो के सुञ्ञाव पर अनावश्यक बातो 
को निकालकर मूल समस्याओं के समाधान हेत्‌ उपन्यास रूपदेने 
का निश्चय किया है। 


इस उपन्यास मे मैने युवा-पीढी की शक्ति को ललकारा हे। 
वे अपनी असीम-शक्ति से बडे-बडे परिवर्तन कर सकते हे। 
कभी-कभी दुर्बलताओ के कारण वे सही रास्ते से भटक जाति है 
लेकिन सही ओर नयी दिशा प्राप्त होने पर उनकी रचनात्मक 
शक्तियो जागृत हो उठती हें। नशीले पदार्थो के सेवन करने से 
कमजोर मन के विद्यार्थी नये वातावरण मे जीवन का पुनर्निमाण 
कर सकते हं । शिक्षा की समस्याए, पीडियो का सघर्ष, शहर एव 
गोवि की समस्याएं, आडम्बर, तस्करी, आदि विषयो का 
लेखा-जोखा इस उपन्यास मे हआ है! पैतीस वर्षो से 
अध्यापन-कार्य करते समय युवा-पीटी को मैने काफी करीब से 
देखा है। मैने एेसा महसूस किया है कि उचित मार्गदर्शन से 
युवा -पीी व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ देश के सर्वतोन्मुी 
विकास मे भी चार चोद लगा सकते है । 


लेखक 


समर्पण 
नई पीटी के युवको ओर युवतियो 


को समर्पित 


जो आधुनिकं भारत के 
निमति 
हं। 


प्रकरण एक 


रामषृप्ण कालेज जह के सागर-क्निरे से जरा दूरी पर वहत 
ही सूवसूरत जगह पर बाधा गया था ! कालेज के चारो मर हरि- 
याली फनी थी भौर हुरियाला के किनारो पर नारियल कैषेडीकी 
कारे पहुरेदागो की भाति खड़ी थी । इस हरियाली के वीच लाल 
मिद्ी फे रास्तो काजाल विषा हज था । कालिज के सामने दीवार 
सेसटकर रगीन एूनो के पौधे मदहवा केक्ञोकोमे लहरति हए 
दिपाई दे रहे ये। कालेज के प्रवेश-दार के वीचोवीच राष्ट्रपिता 
गाधीजी कमे सूति विराजमान थी । इस प्रशस्त प्रवेशार से विचार्थी, 
वि्याधिनिया, मरोफेमर जादि आति-जाते दिखा देतेये। प्रवेण-द्ार 
के ऊपर दीवार पर “रामह्ृष्ण कालेज आफ कामस" का फलक 
दिखाई दे रदा था। 

कालेज से वृद द्रुर, छाव्रावास वौ इमारत थी जिसमे केवले 
सीनियर विद्यार्थी रहते थे । चौथी मजिल पर प्रोफेसरो कै लिए चार 
परलंट थे । कालेज वे पी श्रसिपल का छोटा-सा वगला था । पिले 
वधं ही कालेज ने पच्चीस वपं परे किए ये भौर इन पश्चीसं सालो 
के इतिहास म रामङ्कप्ण वालेज ने तेज रफ्तारसे तसक्छी कौथी। 
कलिज वे प्रागण के बाहर वगीचा, सेच क मैदान, कालेज कय 
कटी नौर इस कटीन के पास टौ विधियो के मनोर्जन के चिए 
मौर आराम से वैठक्र उत्त करने लिएु बहत वडा हल था। 
गाम-कृष्ण कलिज का भवन पत्थरो सं वनाथा ओर वीचन्दीचमे 
दीवारो प्र द्द देवी-देवतामो कौ मूतियां ली हर थी । कालेज 


का भव अर्दै-चन्द्राकार था 1 चार मजिलो के इस विशाल भवन 
मे पहली मजित पर प्रोफेमरो के विएस्टाफ स्मया गौग उसी के 
पास मटकर कालेज का दप्तर था । प्रिसिपल तथा वाइप्त-परिसिपल 
के रूम चौथी मजिलकेकोनेमे थे कुछ क्लास-रूम वडेथे ओर 
कुठ छोटे थे । क्लास-स्मो के सामने का वरामदा काफी चौडाथा। 
अक्मर विदयार्थीं इस यरामदे मे खडे डे वाते करते दिवाई देते 
ये। 

इस कालेज मे आने वाले वियार्थी दो प्रकारकेये। ग्थारहवी 
ओर वारहयरी के जूनियर कालेज के विद्याधियो का वी० कामके 
विद्याधियो से इतना मेलजोल नही था। जूनियर कालेज के विद्या 
धियो भे एसे जनेक विद्यार्थी थे जो मराठी, गुजराती ओौरहिदी 
माःयम से दसवी उक्तीण करके आएये। ये विदार्थी कुछ महमे 
सहमे से रहते थे \ वे अपने दोस्तो वा दल वनाकर साथ-साथ धूमते 
रहते थे । वातचीतमे वे केवल अपने दोस्तो के सामने रग जमा देते॥ 
अग्रेजी बोलने मे उ-दे दिक्कत होती थी इमलिए आम तौर मेहिदी 
मही उातचीते होती रहती । इन विद्यायियो मे अग्रेजी माध्यम मे 
पढ कग आये व्रिद्यर्थी जोर-जोर से अग्रेजीमे वाते करके इन पर 
प्रभाय जमाने की कोक्लिशमे रहते ये । प्रातीय भाषाओ के माघ्यम्‌ 
मे पढक्र अये विद्याथियो को जग्रेजी भापा सीखनेमे समयलगं 
जाता वा। विष्पमिचयालय की शिक्षा मे हमारी यह्‌ बहुत वडी 
कमजोरी है । होशियार होत्र भी जग्रेजी-भापामे कमजोर होनिके 
करण जधिकान विचार्थी निराश हौ जतिये। इस तरह की शिक्षा- 
पद्धति से होशियार विदार्य कभी-कभी कमजोर हो जते है । दुसरी 
यात यह थी कवि क्लामेज वडे होने के वारण प्रोकेसर विदार्थो 
खी व्य्तिगत समस्याओं की आर ध्यान नही दे सक्ते । इसी वारण 
अनेक विदार्य परीक्नाजो के लिए चूने ए प्रष्नो के उत्तगो कौ रट 
कर अपनी परीक्षाएं उत्तीण करते रहुयथे। क्सीभरी विपयका 
गरटराई मे अध्ययन नही टता} 

सीनियर वियार्यीं वी° वाम० के तिर्‌ तीन सालो तक अध्ययन 
पतै है1 मै सभी वियार्यी जूनियर कालेज बै वि्ार्धिोपर 
प्रभाव जमनि फी दल्द्रमे ग्हते ह । ये पिार्थी तीन प्रकारके होते 


२८ नयी श्षि्ं 


दै । शु विद्यार्थी मन लगाकर दिन-रात अपने अध्ययन मे लगे रहते 
है । दर विद्यार्थो अध्ययन को इतनी गम्भीरता से नही लेते) 
वाजारो मे मिलने वाले गाइड्म आदि लेकर परीक्षाके लिए 
उपयोगी प्रदनो के उत्तर तयार करके अपनी दिग्रीले लेते है) तीसरे 
प्रकारकेवे विद्यार्थी होति हैजो केवल मनोरजन ओौर दिखावेके 
लिए कालेज मे जति है मौर योडी-सी तयारी करके डग्रीलेने की 
कोथिश क्रते) 
अरक्सर मह देवा गया है कि अध्ययन को गम्भीरनासे लेने वाति 
विद्यार्थी कातिजकरे दुसरे कार्यक्रमो मे भी भाग लेते रहते दे । बु 
अमीर वच्चे दूरे विद्याधियो का ध्यान आकर्षित करने के लिए 
पैसोको पानी की तरह वहा देतेहै। इनमे से कुठ वियर नौर 
शराव के आदी होते है। इन्मेसे ही कृ विधार्थी गदं ओर हेरोदन 
आदिभी लेतेहै। गर्द जादि लेने वान्ते विदार्य सागरके किनारे 
पेडो के पास पडे हए मिलते हे । जौवन कौ विफलताभौ या द्रुटते 
परिवारो की परेशानियो से ये वच्चेपूरी तरहसे निराशहौ जात 
सौर जव उन्ह लगता है किअव जीनावेकार हैतो गदे जादि 
नशीती चीजो का सहारा लेते ह्‌ 1 समाज भी इनकी उपेक्षा करता 
है। इम तरह वम्वरई श्र के कलेजो के लगभगवचार लाख 
विद्यापियो मे रोज दो-तीन जवान विचयार्थी मौतके मुह मे चले जाते 
है। पसे पिघाथियो की चाम कभी-कभी सागरके किनारेया सडक 
कै फुटपाथ पर पडी दिखाई देती है । विदययाथियो जौर प्रोफेसगे मे 
जौ सामजस्य या सुमगति होनी चाहिए वह्‌ नही है । उदामीनता 
नौर जलगाव की भावना दिन-व-दिन वदती जारहीदहै। 
कालेज के लेक्चर मे अधिकाश लेक्वरर लेक्वरदेने का काम 
करके चले जाते है । कुछ सीनियर लेक्वरर अध्यापन के साथ-साथ 
कालेज के दूमरे कार्यो का उत्तरदायित्व भी निभति ह । कालेजके 
खेल, योग, भारतीय सगीत तथा नृत्य, नाटक, वाद-विवाद स्पर्धा, 
समाजसेवा आदि वातौ ऊ लिए अलय-जलग सीनियर लेक्वरर ह्‌ । 
अध्ययन के माध-माथ जन्य मनोरजक वाते होनि के कारण विर्णधयो 
मे जिन्दादिली की भावना मौजूद दै! 


कुष्ठ सीनियर लेक्वरर अपनी जिम्मेदास्यि से भी ज्यादा काम 


जन्‌ 
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करते हं। ये कालेज के सभी कार्यं निजी कार्यं समक्चवर पूराकरते 
ह्‌ । इनमे से वादम-प्रिसिपल प्रो° भारती विर्याथयो मे वहत मशहूर 
ह\ वे कालेजके होम्धलमे ही रहते दह २ विद्याधियो के वहत 
ही करीव दहं वे कुछ खाम ममय उन विद्याथियो के लिए रखते 
हे जो किसी-न-किसी ममस्याके साथ पीडित हँ । वे उनसे वाते 
करये, उन्हे भम्षाते ओर प्रोत्साहन देते टै । 


प्रोऽभातीका सवसे प्रिय विधार्थी है मिलन) मिलन चदन 
पुर गोव का आदिवासी लडवा है । पटढाईमे वह हौशियारतो है 
ही लेकिन तरह्‌-तरह्‌ के खेलो मे भी उसने अनेक पुरस्कार जीते है । 
वहभी होस्टलमे रहता है जौर हरदम हर काममतत्परहै) 
मिननके दोस्तो मेसे रांबट कोलासो भौर वुशल सागर खास 
टोस्तह्‌। राप्रट को सभी रात्री कहकर पुकारते ह । कुशल अमीर 
खानदान का लडका है । उसके पिता अनेक कारखानो के मालिक 
हे) रावी के पिता इन्जीनियर ये जौर दुषटना मे गुर चुके थे । 
रथी गोवा कानिवासी था। पिताकी नौकरी के कारण वह्‌ वम्बरई 
मेथा!माजयगोवामेही अपने पुराने मकानमे रहने लगीथी। 
रागी अकेला ही एक चालमे रहता है। उसके साय एकवृढा 
नौकर है । मिलन, गवी ओर कुशल--ये तीनां थडं इयर वी० काम 
मेहं) पढा््खत्म होने के वाद तीनो तीन जलग-नलग दिशानोमे 
जनिवानेदहै। 

रामरप्ण कालेज के प्रिभिपल सिद्धात खोसला वहत ही सस्त 
ओर अनुशासनप्रिय व्यक्ति ये। प्रो° भारती इकनामिव् के प्रोकेसर 
ये । प्रिसिपल खोमला क्ाणेसालग रहाथाकिमि० खोयलाके 
याद प्रो० भारती दस कालेज के प्रिसिपल वन जारयेगे । 

दुभग्यिसे कुणम ब्राउन गुगरतेने लगा था ओर इससे उसकी 
पढाई पर मसर हाग्हाथा। वह्‌ मिलन ओर रंवीको छोडकर 
उन बदमाश वियाथियो के साय जाया करता था जिनसे उमे ब्राउन 
शुगर मिलता आ । प्रो° भारती को लगाया कि वुशल णक होन 
हार त्रिया होगा 1 कालिज मे कुशल को वहत मे विद्यार्थी जानते 
ये 1 अमीर होनेके वावजूद वहु परिथमी, सेवाभावी मौरनस्न 
स्वभाव काथा1 उसके दादा केलाणनाथ सागर का वुषल पर 
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काष्ठ अर था। पिते वर ही उनका दैहान्त दौ चूका था। 
गरीवी से सधे करक कौलाशनाय ने अपने व्यापस्ञायिक जीवनमे 
चार चौद लगा दिए थे । उसूलो के साथ चलकर परिथम के सहारे 
उन्होने अपने व्यवसाय का कफी पिस्तार कर दियाथा। कुशल 
की वदिन स्नेहा भी जपने दादा से प्रभावित शी । स्नेहा वारहयी 
कमा मे थी 1 कशल के पिता अपने व्यवसाय मे इवे रहते थे । कुराल 
की भां श्रीमती कचन सागर का अधिकाश समय क्लवो ओर 
पामे वीत रहा था। इम सागर यानदान मे तनाव ओर 
भशाति का वातातरणथा)मि० सागर ओौर श्रीमती मागर मे 
हमेशा लडारई-श्षगड हीते ये । कुशल एक भवुक लटका था इस- 
लिए उस पर इनके व्यव्हार का असर होने लगा वा। ब्राउन 
शुगर की लत पडने का कारण शायद माता-पिता द्वारा उसकी 
उपेक्षा की गर्द थी। 
मिलन कुशल की इम आदत को रोकने की जी-जान से कोणिण 
कर रहाथा। रवी भी कुशल को समन्षा-ममन्ला कर हार गया था, 
एक दौ वार मिलन भौर कुशल का भारी क्षगडा भीहौ गया वा! 
मिलतनने कुशल के हाथो सेत्राउन शुगर छीनकरकफेतभीदियायथा 
ओर वुल ते मिलन को दो थप्पड भी लगयेये । उमके वाददो 
दिनो तक उनमे वतिचीत ही नही हुई । अन्त मे कुणत ने मिलन से 
माफी मनी । कुशले को इस वाते काडर धाकियह्‌ वातप्रो° 
भारती कोज्ञात हो गई तौ उसे कालेज से निकाल दिया जाएगा । 
कलिज कै आस-पास गद (त्राउन बुगर) अौर जन्य नशीनी 
चीज वेची जा रही यी! एकदो छोटे-छोटे टी स्टल्सथे। वरु 
विद्यार्थी वहा चाय के वहाने जतेये मौर गदं खरीद कर तेजते थे। 
वहाँ दो-चार पान की दुक्राने भी थी । बहा भी गद वेची जारी 
थी । कालेजसे सागर कीओर जाने वाले रास्तेपरगदकेन्शेमे 
चूर गु विद्यार्थी पेडो के नीचे पडे र्ते । यदे कानशाकरनेके 
याद कुशल किमी दोस्त के पास खडा रहता 1 धीरे-धीरे उसकी 
आंखि अदर धेसने लगौ यी ओर शरीरमे कमजोरी भी ज गरईधी। 
वह्‌ जव खेसोमे भी दिलचस्पी नही लेता था। मिलन ने भ्रौ° 
भारती से यह वात वत्ताने कौ धमकीदी तो शल रो पडा । उसने 
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उसके पैर पकड भौर पहने लगा, भमै सुद इस नशा्रौगी से वाहर 
आना चाहता हं लेकिन मजवूर हुं । दोस्त मेरौ मदद करो, नही ता 
मै वरवाद हो जागा!“ वुशन व दन शब्दो ये भिलनं द्रवितहो 
गया था । कुशल को समज्ञाकर वहं सोँतीके घरउसे वार्ार ने 
जाताथा। 
मिलन वम्पर्से कटरीवमौ पि०मी० द्र चन्दनपुर गाव मे 
रहता था 1 उमके पिताजी दयानन्द पेती का काम एरतेथे।वे 
पटठना-लिखना जानते ये इसलिए माव के लोग उनका आदर करते 
ये \माँकानाम जानकी था 1 यह्‌ ब्रूत ही धार्मिक थी ओौर जवसे 
मिलन वम्वर्ई गया आ तवमे वह हूर रोज जपने वेटे कै लिए पूजा- 
पाठ ओर परायना करती थी । चदनपुर गांव मे लगभग तीन सौ 
छेटे-मेदे घर ये ओर इनम मे वहुत धर ज्ञोपरीनुमाये । गाँव के 
कोने मे शिवजी कामन्दि था । पाममेही ए छोटी नदी थी। 
यह्‌ छोटा-सा गावदो पहाडो कीगोद मेवमा हा आदिवासी 
लोगो कार्म थआ। मिला कुशन ओग रोवी को अपने गविलेगया 
था। इन दोनोको मिलन का गाँव वहत ही अच्छा लगाया 
जाकी माई केहाथ की वाजरे की रोटी ओर आमका अचार 
खाकरवे दोनो तृप्तहो जाते नौर गादमे आग्रह्‌ करके जानकी 
उन्द्‌ एक-एवं गिला दरध पीने के लिए मजवूर कर देती। जानकी 
माईमे ममता क्रुट-कुट क्र भरी ची । मिलने उन्हे अपने खेतो पर 
ने जाता ओर उन्हे टल चाना भिखता । वहा कौ शाम वहत ही 
सुहावनी होती थी 1 पर्चिममे इवते सूरज कीलाली आकाशमे 
फल जाती ओर पूरागाय इम लाल प्रकाशमे नहा उष्ता। गाव 
के रास्तो पर किसान ओर कुछ मजद्भुर दुरद्रसेगावको वापिस 
अति दिखाई देते ये । वम्व्मे गाव करीवहोने के कारण चुटटियो 
मे मिलन वारयार अपनी मा जानकीसे मिलने गावे आ जातांथा। 
इस प्रकार मिलन कुशन ओर रावी इन तीना की दोम्ती महर थी । 
विद्यार्थी इन्हे ब्रह्मा, विष्णु जौर मटैश कहकर चिडाते थे । 
सोमवार के दिन, मरह होते ही रामकृष्ण कालेज के विदया्थियौ, 
लेकचेररो ओर्‌ प्रिभिपन ने जो खवर सुनी उससे कालेज के माहौल 
मेदी मही वल्क पुरे वम्वई शहर भ॒ सनसनी फैल गई । सुवह्‌ 
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सुबह जव सूर्यं व सुनहली किरणो से धरती मां सज रही थौ भौर 
चारो मोरके मन्द पवन मे पेड, पौधे ओर सुशधूदार एल जागने 
लगेये तथा चारो आर धरती पर शोरगुल ओर हलचल मचने लगी 
थी तव कालिज के कोने मे एक छोटे-से वगीचे मे एक मौजवान की 
चाश पडी थी । वह॒ का्तेज का सवसे अच्छा विद्यार्थी मिलन था। 
उसके रीर के नीचे कु पौधे दव गयेये \ सिरके पासके पौधो 
पर गूलाव के फूल पिते ये ! 


पुलिस कास्टेवल, दो दस्मेक्टर ओर एक सीनियर पु० इस्येवटर 
जयचद वहां मौजरुद ये । होस्टल के विद्यार्थी, प्रोफेसस, लेक्चरर 
तथा कालेज के अन्य कमंचारी भी वहा आगयेये। कालिज 
दूसरे विद्यार्थी भी आने लगे ये । पुलिस कास्टेवलो ने भीडवो दुर 
केर दिया था। जह्य लाश पडी थी वहाँ प्रििपत खोसला ओर 
वाईस प्रिसिपल भारती सीनियर इस्पेक्टर जयचद वे साथ घडे थे। 


जिसछछोटेसे वाग मे वैठकर वह अपने मिनो के साथ तरह-तरह 
के विपयो प्र वहम करता रहता था उसी जगह्‌ पर नाज उमकी 
लाश पडी थी । इम आदिवासी वालक पर प्रकृति-मो के चिते हए 
गुलाव के पल मानो इस शहीद के लिए धद्धा के फूल ये । मिलन ने 
अपनी जिन्दगी मे अनेक मपने सजाएं ये । वह्‌ आज अपने अधूरे 
सपनो के साय दस ससार को छोड चुका भा! 

वहां खडे हृए लोगो के चेहरो पर अनेक प्रश्न-चिहन भे । इतने 
जच्ये ओर होशियार विद्यार्थी काखून किसने करिया होगा? क्या 
मिलन को इसी जगह पर मारा गया ? उस समय कालेज > वाच- 
मैन कहा यथे? दइसवासून करते मे कुछ वदमाशगुण्डोका हाथततो 
नही दैन? या चदनपुर गाव के कुछ बदमाश आदिवासी लोगो ने 
किसी दुरस्मनी की वजह से यहा आकर उसका खून किया होमा ? 

इ० जयचद वहा उपस्थित प्रिसिपल, वादस प्रिसिपल, प्राफेमर 
एव विद्याधियो से तरह-तरह के सवाल पृच्ने जा रहे वे ओर दूसरे 
इस्पेक्टर यह सारी तहक्धैकाति रजिस्टर मे द्जं करतेजा रहे ै। 
मिलन की खास जानकारी क लिए ० जयचद ने कनेज के धिसि- 
पल भि० खोसला से आगग्रहपुवैक अनुरोध करिया तो उन्होने कहा-- 
“सचमुच, हमारा यह दुभग्ि है कि हमने एकं वहत ही' होशियार 
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ओर ध्येयवादी विद्यार्थ खो द्विया \ मिलन के निचार्थी-जौवनं 
के हनतीनसालोमे मेने कभी किसी से कोऽ शिकायत उसके वारे 
मे नही मुनी । वी० काम० की परील्लाके उद इन गरमी कौ चुद्धियो 
मे यह लडका प्रो० माग्ती ओर हमारे एातेज के कुट सीनियर 
विर्याथियो के साय आदिवासी लोगो के मायो मे समाजसेवा करे 
जानै वाला था। इस योजना कासूनवार यही था। हमर दरस 
कालेज का मिलन एक आदश विदार्थी था ।" उन्होने मिलन की 
यादमे उस दिन कलिजकोदु्रीदे दी । वमे भी सीनियर विद्या 
वियो की पढाई केलिए दष्टा शुरू हो चुकी थी । प्रिसिपलनं 
सभी वि्याथियो को वहांसे जाने के चिएकहा। 

अव तकं यहां दो विद्यार्थी नदी दिखाई दे रहे थे-कुशल ओर 
रावी । प्रो भारती कौ इस वात का ताज्जुवहो रहाथाकि दन 
दोनोमेसे इस वक्त यहा कौ््भी मौजूद नथा। ० जयचदने 
कृ विद्याधियो से यह जान लिया था कि शनिवार कीशामकी 
मिलन मौर कुशल का कालिज कंटीन मे क्षगडा हुजा था । वुशल ने 
मिलन कोजौरका धक्का देकर गिरादियाथा ौर वह वहासे 
चेला गया धा । वु विध्ा्थियो दवारा यह भी ज्ञात हो गया कि कुशलं 
ब्राउन शुगर का नशा कग्तादै जौर मिलन उसे उस बुरी नते 
रोक्ने के लिए वार-वार उससे लडता रहता था । इ० जयचद नेये 
सारी वाते नोटकरली। 

मिलन की लाश के पास आते ही इ० जयचदे ने यहाँ से चदन 
पुरर्मांव खवर देदी भी । इसी वक्त लाशनले जानिके लिए वहा 
शववाहिनी आ पहुंची । जीर इस गाडी के साय वर्हासंवी भी 
दौडता हु आ पहुंचा । पुलिस वाम्टेवलो मै वगीचे के वाहूर उसे 
रोक्नेकी काशिश की तेकिन इ० जयचदने उसे भीतर छोडने के 
लिएक्ह्‌ दिया। अतेदही उमने मिलनक्ी लाश की जोर नजर 
दौडाई। उसके गमगीन चेहरे की आखामे पानी भरगया। शद 
गवे से अटक कर रह्‌गये। 

६० जमचद ने गवी से मवात पूखने यु विये । भनेव- छोट- 
छोट प्रश्नो के उत्तर देने के वाद रावीनेक्हा---"कल, मेने इसे जीर 
कुशल को जपने घर टिनरके लिए बुलाया धा।क्लरातमभर म 
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हुनका इन्तजार करता रहा +” बोलते-वौलतते रावी कौ आसो से मस 
वहने लगे । प्रौ° भारती ने उसे शात किया। इ० जयचद ने पूखा-- 
"तुम्हारा दोस्त कुशल कौं है ? अव तक उत भ यरं जा जाना 
चाहिए था ।” रावी शात था । इ० जयचद ने दूसरा सवाल पूछा-- 
“कया बुशल ब्राउन शुगर ओर इूसरी नशीली चीजो का नशा करता 
है?" इस प्रण्न से सेवी ने चिन्तित होकर पो० भारती ओर प्रिनि- 
पल खोसला की जोर देवा । उसने कदा“, कभी-कभी । दमने 
कुशल को रोकने की वहुत कोशिश्च कौ थी ।' प्रो भारती ने कहा, 
“रवी, तुमने मून्ने यह बात क्यो नही वताई ? भरन दही मिलन 
द्वारा मृदं यह वत मालूम हु । कुशल कौ भयकर आदत के वारे मे 
वततेतो मे उसे इत्त बुरे रस्तेसे हटाने मे शायद कामयावहो 
जाता ।“ रावी ने अपना सिर नीचे श्चुकाकर कहा--मुद्चै माफ कर 
दीजिए सर, आइ एम देक्सटरीमली सारी ।” 
ओर उसी समय एक घखूवसूरन मोटरगाडी वगीचे कीओर 
आती दिखाई दी । कुशल के पिता मि० मागर ठम गाडी से उतरे 
ओर भीडको चौसतेहृए आगे -ढे। वेमिलनकोलाशकीओर 
कदम वहाते हुए प्रि्तिपल खोमनलल। के पास जये । थोडी दैर केलिए 
खामोशी छा मई। उन्होने मिलन की लाश देखी नीर उन्हे एक 
धवंका-सा लगा । गाडी रोक कर यहाँ तक आति समय भीड कोदेव 
कर उनके मनमे शका-कुशका पंदाहो गई णी! विद्याथियोकी 
वाहर ख भीड, पुलिस, लेक्वरर ओौर प्रिसिपल आदि लोगो को इस 
तरह खेटे देखकर उन्होने किसी भयकर एत का अन्दाजा कर लिया 
था1 प्रि खोक्षला ने जयचद षे प्रिय कराया । 
द° जयचद ते पुरछा--“आापका बेटा कुशल वहां है ?” 
भि स्ताय॒र योले, "मै यां उसी के वरे मे प्रिमिपल साहवसे 
पूते आया हूं । वह्‌ पिछले तीन दिनोसे घरमे नही साया है 1 
हम उसे दृढ रहे हं। ओर अव मिलन कफो लाश देखकर म अधिक 
चिति हो गया हू । मिलन कौ हम अच्ठी तरह जानते ह्‌ 1 
_ ‰&° जयचदने कटा--"ताज्जुव दै, अपने जव तक पुलिम-स्टशन 
मे इस वात की शिकायत नही को 1” फिर रवी की ओर इशारा 
करके पृछा, “दरस लके ने मिलन को ओौर जप्पके वेदे कुशल को कल 
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डिनरके लि बुलाया था । यह जाहिग है कि कल तक मिलन भौर 
कुशल दोनो साय-साव होमे । भौर भाज मितन का यूनहोनुकाहै 
ओर पुश ? वह लापता है ! मि० सागर ह्मे कुल कौ खोज करी 
होगी । ओौर मने यह भीसूनाहै कि कुशल ओर भिवन काञ्चगटा 
हा था । कुणल गदँ जैसी भवकर नेशीनी चीजो का शिकारहौ 
चुका 1" वोडी दे तक भि मागर अवाक रहे गए ! उनके चेहरे 
पर गहरी चिता दिखाई देने लगी } नमात ने उन्होने पसीना पौछा। 

फिर भि० सायर वोन, "देखिए आप मेरे वेटे कुशल पर शक कर 
स्ह दहै! शायद आपको पता नही होमा वि मिलन ओर कुणतमे 
गहरी दोस्ती थी ) क्या कुशल चपने दोस्त का यून कर सपताटै? 
यहु यति नामुमकिन है । मेरे चेटे कौ यहाँ सभी अच्छी तरह जानने हं। 
भप दं की वात कर रहै है तैकिनमेरावेटा देना बुरा काम नही 
कर सकता ¦ जमर कुछ गलतफ़टमी ह है 1" इ० जयचद ने उन्हे 
यताया--' तहकीीकात भौर पूरी जाचके वाद ही हेम किसी नतीजे 
चरेम सोच सक्ते) कुशल कौ दोजकरना जरूरी है 1" फिर गावी की 
ओर देवकर वानत, "तुम्हे अपने दोस्त की खोज मे हमारी मदद करनी 
होमी। होसक्ता है किं वह किती युसीवत मे फस्च पवाहो ।" 
इस्पेक्टर जयचद ने यपने दो इस्पेक्टगो से वानयीत की । वे फौरन 
मववाहिनी की नौर गये। कख कास्टेवल स्वर लेकर भिलन की 
लाणके पास जये} साशभ्र कोस्टरेचर पररा गया । स्दरचरयर 
रथते समय पीठ की जसम दिखाई दी । वहा की कमीजपृरी तरह 
फट नकी यी 1 पीठ पर यून फँलकर सख गयाथ । लाश कौ गरव 
वाहिनी मे रखा गया } इस शवरपाहिनी म प्रििपल खोसला, वारम 
प्िनिपल भाग्ती ओर गमी इ० जयचद के साथ बैठ गए । जयचद 
नैभि०सागरसे कहा--“मि० सागर हम वहूत जल्द जपिके घर 
आर्येग 1” सुनकर मि०सागरके चेहरे पर टर ओर चिन्ताके भाव 
छा गये। भौर, शववाहिनी चली गई । 
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प्रकरणदो 


रात भर की लम्बी प्रतीक्षाके वाद दयानद कौ मगलके दिन 
सुबह्‌ बम्बर क ञे० जे० अस्पताल से मिलन का मृत शरीर मिला । 
पोस्टमाटैम के मुताविक मिलन का सुन रविवार को मध्य रापिके 
समय किया यया था। दयानद नौर चदनपुर के दो आदमौ मिलन 
काषशवर्गावले जने की नैयारीमे यै । प्रो° भारती ने शववाहिनी 
का इन्तजाम वियाथा! मिलन की शवन-याता मे शामित दोन 
के लिएमिलन के अनेक भिन, नेक्चरर, प्रो० भारती, प्रिमिपल 
सिद्धात खोसला भौर रापीथा। 

सवी ने उस दिन लगत्तार कशल की तलाश की लेकिन वह्‌ 
निराश हो गया 1 उसके मन मे तरह-तरह के वुरे खयाल आने लगे 
थे! की कुशल का भी खून नही हुआ हौ ? उसे खोजने दृग्ज वेचने 
वालो के अहो पर भी वह गथा लेकिन वहांसेभी उसे वुश्लक्य 
सुराग नही भिला था 1 अव रावी चुपचाप मिलनकेै पित्ताके साथ 
शववाहिनी मे वैठ गयाथा! 

कुछ विद्यार्थी तथा अन्य लोग रेलगाड़ी मे चदनपुर रवाना हुए 
थे! ओर कृ विद्याधियो ने अपने मित्रो की कारो मे बैठने 7 जगह 
प्रप्तकी थौ 1 कु विद्यार्थी मोटर-साइकिलौ पर थे । वरीव दस 
कारे ओर चौदह मोटर-सादकिले थी । सभी शववाहिनी के साथ थी। 
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मिलन का शव ्टरैवर पर टिल रहः धा । उमये मृत शरैर पर 
वहूत-सी फूल मालां # । जो प्रार्थी मिलन कौ शव-याताम 
शामिलनहीहौसकेषै वे मिलनकेश्वरीर तो फलौ 7 हार पहना 
कर चले गये थे । शव पराहिनी मे रोपी मिलन ते स्ट्रेचर कै सायवे् 
था! मिलन कै हिते शरीर का देवर उयवै तप्त मन मे अतीत 
केचिन सरक्ते जार्टे थै वहां उट्टण यनीलाग मौनहो ग्‌ 
थे । सभी वेमन मे बु्नद्ृढ खतयरनी मची हनी) शायद 
सभी के मन मे जीवनकी क्षणभनगुरताके विचार नति हाग। 
सचमुच, मृत्यु कितनी भयानक हापी है । एक पल मे रिषे नातं 
केसारे धाणे दूटं जते दै। किसीकेः सुख का कोमल स्पशं हमेशा 
के लिए खत्महो जाताहै। 


शववादिनी, माटर-गाडिर्यां ओर मोटर-माइकिल --मभी 
तेज गति से चदनपुर की ओर दौड रही थी। हमारा जीवनभी 
समय की गति पाकर इमी प्रकार दौटता रहता है ओर यही समय 
की गति एक दिन उसका साथ छोड देती टै । तव एसा लगने लगता 
है कि ससारमे हर चीज कानिर्माणनप्टहोनेके लिए हृनाहै। 
फूल चिलते है मुरक्चाने के लिए ओर मनुष्य जन्मलेता हैमृष्युक्ी 
गोदमेसोजानेकेल्िए। रावी का जपने पिताकी मृत्यु की याद 
आई ¡ कितने सपने थे उनके ? सव टट कर विखर गए 1 उस समय 
रवी को यह महसुस हला थ जि-दमी का जाखरी अनाम मौतही 
तो है। मकडसे चलने बाला ररी तवसेशातहौ गयाथा। उसे 
लगरहा भाकि उस छोदी-सी जिन्दगी मे आदमी क्यो अहकारी 
वन जाता है ? क्यो लडाई-क्लगडे क्रतादै? मौर क्या दिषार्वा 
केरता रहता हे ? यह्‌ सारी दुनिया मुसाफिरखानाहीतोहे। हम 
सभी मुसाफिर इस मुमाफिग्खाने मे सक्ते ह गौर अपनी याना के 
लिए निकल जति हं । तेकरिन एसे विरिति के भाव थोडी देर तवं 
ही सक्ते है मौर मनुष्य सेव-कु श्रुतकर फिरसे अपने जीवन कौं 
वातोमेमग्नहौजातादहै। 


मिलन के साथ विताये दिनोक्यी यादक्के रावीद्रखीहौ 
रहा था । अनजाने मेही उसकी आयोसे आस्रु टपक रहै थे। वह 
सोच रहा था--ढुशल को सुधारने के लिए मिलन ने कितनी कोशिश 
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थी उसने शिवजी ते प्रार्थना की थी कि उसका वेदा सुरक्षित वपत 
चर आ जाए लेकिन वेदे का मृत शरीर वापिस आ मयाथा। 


इस ऊटेसे गव मे विजली की तरह मिलन की मौत कौ खवर 
फल गई । स्त्रियां, पुरुप, वच्चे ओर वूदे-मभी दयानद के षर करो 
सोर आ धमके। स्पिया मिलन की याद मे ओंम वहा रही थी । छीदे 
वच्चे जित्नासाके भाव से यह सव देख रहे ये । कुछ नौस्त जानकी 
कौ उठाकर घर कै नन्दर ले गयी, उन्होने उसे जमीन पर ज्िटाया) 
करिसीने प्याज को नाके के पास सूघनेके लिएुरखा। दो नौरते 
हाथो ओर पराको मलने लगी थी । दयानद ने जानकी को बेहोश 
होते देखा तो “जानकी 1 जानकी ।' पुकारने लग । वे उसकी ओर 
दौडना चाहते ये । उन्हे एक वुजुगं न रोक द्विया । दयानद अपनी 
पत्नी को वेहोश देखकर त्यन्त व्याकुल हो उठे लेकिन वे उसके 
पाय न जा सके 1 उसके दम दारुण दु खका हल्का करने के लिएवे 
जपनी पत्नी जानकी को सात्वना देना चाहते ये । 


जव बुजुगाने शवन-याना की तैयारी शुरू की तो एेसालगा 
किदुखकीभी एक अपनी मर्यादा होती है। गाव के वुजुग जनाना 
बोधने म लगे । शहर से आए हृएु विद्यार्थी, लेक्चरर, प्रोके्तर 
भारती, प्रि° खोसला नादि एक नोर शात खड ये । उन्हे यह्‌ समस 
मेनहीनारहा वाकिं वे किस प्रकार की मदद करे । मिलनकरे 
शरीर को गरम पानी से स्नान कराया गया । चन्दन नौर हल्दी की 
पाउडर लगाई गई । उसके शरीर पर सफेद कपड का कफ़न डाला 
गया 1 जनाजे के चारो ओर फूलो की मालां वी । जना के वीच 
म गुलाव के फूल विखरेये। मिलन के शरीर का उठाकर जनाजे 
पर रखा गया! लोग एलो की मालां चकर आगे जाते ओर उसके 
शरीर को पटना कर हाथ जोडते ओौर जाकर एक नोर खडे हौ जाते । 
उसके मिर के पास जगरवत्तिया जल रही थी । गावके ब्राह्यण- 
पजारी वदं आकर गीता के श्लोक बोलने लगे। कोने म भजन- 
मण्टली ने जासन जमाया था । ढोलक नौर मजीरे के साथवे भजन 
माने लगे ये। करबीर के पद के शब्द वहा मूजने लगे थे-- 

दुम तन घने की कौन वडाई? 
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हाड जल जैसे सूखी लकडी, वाल जलं जं घास कौ पूजी । 
इम तन-घन की कौन वडाई ? 


शवयात्रा की इन अलग-अलग क्रियार्थं के कारण आदमी 
अपना दुख भूलकर क्त्य मे जुट जाता है । शायद खामोश 
मे दुखक्ी गहयईं बढती जती है। होश मे जति ही जानकी 
रोने लगी । उसकी आंखो से निरन्तर जासुगो की धारा 
वहने लमी ची । वह्‌ मिलन को देखना चाहती थी । कुछ ओौरतो के 
सहरि वह मिलन के मृत शरीरके पासि आई । उगके कपिते हाथ 
अपने वेटे के चेहरे को प्यार से सह॒लाने ले । मन्ते उच्चारण करत 
वाले ब्राह्मण नै जनाजा उठाने के लिए कहा । जानकी सिमकिया 
लेरही ची जौर दयानद भी रोनेलगे थे जव कुर स्व्रियोने 
जानकी को एक भोर ले जाने के लिए जवरदस्ती की तव दयानदने 
कहा--"“उसे पने वेदेको जीभरै देवलेनेदो। हृमारेवेटके 
ये आरी दशेन है ।” लोगो ने जव अर्थी उठाई गद, गव के कुर 
लौगौ मे मिलने के शरीर पर एूल फके ओर शवेन्याना का प्रारम्भ 
हो गया। 


गावसे द्रु दूरी पर मिलन के दाह-सस्कार का काय पुरा 
होने वाला था । गाव के सरपच शंकरदापसत ने शरीर को चितापर 
रखा ओर मिलन को सम्बोधित्त करके कहा--“यह हमारा भूमि- 
पुतरवा। हमे सुवासते जया वा} हमरे पुराने रीत्ति-रिवाजाको 
वदलने आया था । कितने सपनो क साथ इसने इस भरमि पर जन्म 
लिया था इसषछोटेसे गाव मे वह्‌ पाठशाला वाना चाहता था 
लोगो के पक्के घर वनाना चाहता था । गवि के टेडे मेहे रास्ताको 
चौडे करना चाहता था । यहु सव काम वह्‌ प्यार सेमवको साथ 
लेकर करना चहिता चा । जपने जादिवासी भाइयो को महापुरुषो 
की कहानियां सुनाता था । क्या कहं ओर क्था न कटं 1" वालते- 
बोलते ण्रकरदास की जवान लडखडाने लगी । वे स्वय सौ सान्त पुरे 
कर चुकेये। व वाते--"्यहा हुम जपन मूमिनपुत को समाधि 
यना्वग । सौ चालत की इन पुरानी ह्यो मे शर्तिकासचारहौ 
गयाहै। जाय, हम सव शपथतेतेदँ कि द्म इस लाते वेट 
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के सपनाका साकार करग।” शकरदास ने अपने हायोमे फूल 
लेकर मिलन के शरीर परे डाल दिए । वृद्धके इस जोश कौ देखकर 
=नेक लागोने मिलनके शरीरपर एूल समित किये । शहर के 
सभी लोग इन आदिवासी लोगो के प्रेम से गद्गद हो गये ये प्रो 
भारती ने मी वहाँ के लोगो से कहा “म मिलन के इन सभी दोस्तो 
के साथ आपके गाव मे जरूर आदा । मिलन के सपनो को साकार 
बनाने मे हमारा भी साय होगा 1" 

दाह-सस्कार का कायं पूरा हौ गया नौर धीरे-धीरे सभी 
्मशान-भूमि से जाने लगे ! दयानद नौर सरपरच शकरदास जाने 
वलि लोगाके सामने हाथ जोड कर आभारप्रदशित कररटैथे। 


सूय-दे उता पश्चिम मेटल चुकंये नाकाश मे लालिमा फैल 
गई ।पेडोकी छायां लम्वीहोरही यी। एेस्रातगेरहाथा 
कि चिता की लाल लपटे आकाश की लालिमामे घुलमिल जना 
चाहती ची । मद मद हवा के लोको मे फिर से हरेभरे खेत लहराने 
लगये। तेरा प्रकाशको निगल रहाथा। शहर केलाग गाव 
छोडकर कम के निकल गए ये। दयानद, शकरदाय ओौर गावके 
चोड से नौग शमशान~ूमि मेस्के हुए ये। चिता जलनेके वाद 
अन्थिया का मगल-कलेश मे रखकर वे दयानदकेधरकी भोर 
मुड । जव तक चारो जोर रत का नधेरा फल चुका थआा। मिलन 
की छम जचानकमृ्युके कारण सारा गायशोकके अधेरे मेड्व 
गयाथ} आकाश मे कही-कही तारे टिमटिमारहये नौर नीचे 
धरती पर चदनपुर म विजली की वत्तिया दूर से टिमटिमाती हुई 
नज्ञर नाती थी। रात के जधकार ने नाकाश ओौरधरतीको एक 
कग्दि्रावथा। चारो नोर रात कासन्नाटादछा गयावा। 


रातत वा तीसरा प्रहर शुरूहो गयाथ नौरजय भीगाव के 
कुउसोम जागन म दिखाई दे रहंये । दयानदने उनसभीसे वार 
पारप्रायनाकीवी क्रिवि खव जाकर साजाये ! घरके भीतर एक 
खटा दीपक टिमटिमा रहा था जा मिलन के क्मरेमे वा) यमीनका 
मालाकार म गोवर से पातक्ग उनके वीत इस दीयेक्ा रखा गया 
या। वही जानकी दीवारम सटकग वटी इदं थी! वडी दहिम्मतने 
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उगते द्रूभरी स्वय कौ जाकर सोने के लिए कहा 1 बोडी दैरके 
वाद सभी स्मि्यां अपने-अपने घर गयी । जानकी उस कमरे मे अव 
अकेली वी । उसने दीये मे तेल डाला ओर बह बाहर आई 1 दयानद 
जाग रहै थे नौर वाकी जादमी वही सौ गये थे । जानकी दमानद 
के पास जरं जीर उसने कहा--“्दो दिन के इस दौड-धूप मे नापके 
मुह्‌ मे अन्न का एक कण भी नही गया । जाप वक करनूरनूरहो 
गमै । जरासो जायेगे तो बोडा आराम मिचेगा 1" जानकी मुह 
से ठन कापते शब्दयो को सुनकर दयानद की जंषां से अमू वहने 
समे! उमे लया किमेरी यह प्रल्ली क्रित म्हरीकी वनीहैओौर 
कितना सहन करती है । मुञ्ञे इसे धीरज देना चाहिए लेक्तिन अपने 
भयकरः दुख को दवाकर यह मेरा विचार कर रहीदहै। दयानदने 
कट्‌--“जायो, पहले तुम सो गाओ तो मृज्ञे नीद आएगी 1” दोनी 
ने यह समक्ष लिया ता कि उन्हे नाद अनेवाली नहीदहै। फिर 
भी जानकी मै लूठ कहा किं वह्‌ थक गर्हहे ओर उसेनीदओआरही 
है । वह कमरेके भीतर ना गह! 

अव भी दीपक की ज्योति जल रही थी। सुकं परः मिलन के 
कथड पडे हुए ये ! जानकी ने उन कषडोको वरहो से उठालिया 
नौर उन्हे जच्छी तरह से सजाकर अपने तकिये पर र्या । उसकी 
कृ कितावो कौ साफ करके अलमारी मे वन्द कर दिया । दीपक 
की गणनी वाहुर न जाये इसलिए उसने दरवाजा वन्द कर चिया। 
पूरे कमरे को वह्‌ ठीक कर रही थी) उसी वक्ते उसकी नजर एक 
दीवार कौ नोर गयी ] वहां मिलन की तस्वीर टमी हई थी1 बहु 
कितनी देर्‌ तक उस तस्वीर को निहारती' रही । आसर उसके गाला 
परमे पीरे-धीरे वदते जारहै थे1 उस तस्वीर को देखते देखते 
जानकी जतीत मे खो गई । उसी तस्वीर मे अतीत की ननेक रगीन 
तस्बीरे दिखाई देने लगी । मिलन हमेशा अपनी मा को छेडता 
रहता जीर कहता, नू तो वहुत भोली-माली है, तुन मे भग्रेजी 
पटाऊंगा नौर फंशनेवन्न कपड पृहूराडगा ।' इस वक्त भी इस वात्‌ 
कौ यादसे जानकी के चेहरे पर एक हस्की मुस्कराहट आ गह ।न 
जाने फैसी कितनी ही यादोकेचिनौमे वह्‌खो गई वी । यही वह 
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सो गई ओर अपने बेटे के कपडो को तकिये कौ तरह सिरे तीचे 
रख लिया चा। 


सुबह का आगमन हो गया था । दथानद ने उन आदमियो को 
जगाकर भेज दिया । उन्होने दरमाजा खोल दिया 1 जानकी दीपक 
केपासटही सो गई थी। उसके सिर के नीचे मिलन के कपडेये। 
दयानद ने जानकी कोदेमी हालत मेदेवा तो दुखी हो ग! 
उ-होने मिलन के कपडे धीरे से निकाल लिए ओर मायके नीचे 
तकिणा सरका दिया । वे उन कपडो को अलमारी मे रखना चाहते 
थे) जैसे दी वे अलमारी फ़ पास पहुचे तो उन कपडो से मूहुदककर 
मिसकियां लेने लगे 1 अव तक जानकी जाग गई थी । वह्‌ उढी भौर 
सपने पति के पीचे आकर खडी हो गई । उसकी नखे भी गीली थी 1 
उमने यपे पति के हासे कपडे लिए ओौर जलमारी मे रख दिए। 
जानकी ने कहा--“जव हम इस गोव मे नही रहेगे । मे तौ मिनन 
फी याद मे व्हा च्‌ूल-घुलकर मर जाऊंगी 1'" अपने ओभ पोढते हए 
दयानद ने कहा--“पगली जैसी वाते करती हो । हम अपने वेदे को 
यहां अकेला छोडकर कही ओर जा सक्ते हं ? है तुम मे हिम्मत? 
यह मिलन का कमरा, मिलन ऊा वगीचा, यहा रखी मिलन की 
सारी चीजे तुम्दे पुकार-पुकार कर वापिस बुला लेगी ।* दयानद ने 
मिलनके एक गुलाव > पौधे की याद दिलाई। पता नही कंसे, 
जानकी मे जचानक एक ताकन-सी जा गई । उसने दयानद कै मुहं 
पर हाथ रख दिया ओर "पानी लाइषए' कहती हई वाहुर दौडकर 
गई । दयानद पानी लेकर दाहर भाए। दोनो ने पौधे क} पानी दिया 
जाम-पसकीम्हिका मंव्रारा। चारा नोरसतेपौधेकोमिद्रीषे 
ढक सा दिया । दयानद पानी डालते रह । दोनो कं हाय कीचड से 
मने थे । जानकी ने दयानद री मोर देखा-“म उस पौधे को मरने 
नही दूगी । यह्‌ मिलन का पौधा है!” 

"से हम जिन्दा रखगे 1” दोना कितनी देर तक्र वही खड रहै। 
थोडी दरके यादवे वही ठ मष्‌ । सूरज ऊपर चढरहाथा। किर 
सेलाग नगिनम जने तयेये। माज ङी कुठ जौरते नी जा गयी 1 
प्रौ 7 राज के मुतापिक जानी मौर दयानद का कुठनही 
करा षडा। एक ङरिस्तान ने जानवरा कौ दाना-पानी दे दिया नौर 
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जगन मे विखरे सामान को ठीक लगा दिया। जानकी नौर 
दयानद ने स्नान कर लिया। वर्ह आई हुई जौरते दालन ओर 
चावल से आई थी 1 वडी मुश्किल से दोनो ने चोडा-साखालिया। 
धोडी देरके वादफिरकेदोनौ दी रह्‌ गए! रहू-रह॒कर उन्हे कुशल 
कीयादना रही थी। जानकी वर्हांकुशलकोनदेवदुखी नौर 
चक्ति ही गई वी । वहु वार-वार अपने पति से पृचछछरहीथी। 
दयानद इतना ही फते कि कुशल वम्वई म नही है । वह्‌ कुछ दिनो 
के लिए कही चला गया है 1 जानकी इस वात कौ माननेकेलिए 
तैयार नही जी । उसके मन मे शका कौ भावना पेदाहो गरईथी। 
शहरमे तो एेसी वातत फैल गड थी कि कुशल नं मिलन काखून 
क्रिया है! जानकीके कानोमे सी भनकपडीतो वहुनौरभी 
दुखी हो जाएगी । जानकी कुशल को अपना दसरा वेटा मनती 
थी। ेसादुख शायद वह्‌ वदण्ति नही कर सकेगी । दयानद तो 
उसे सूढी वातो से वहला रह थै--“वुशल वम्बईं आते ही अपने घर 
दौडकर जा जाएगा । उसे कितना दुख होगा। जाएगा, कुशल 
जरूर आएगा, हम दोनो क देखने जाएगा 1“ ओर जानकीं 
इन्त्वार करने की तयारी दिखाती थी । 
उस दिन शाम को शकरदास अपने हाथम लाठी टेकते टेकते 
दयानद के घर ना पहुंचे । उनकै साय नौर भी कुछ लोग थे । उनके 
चेहरे परक्रोधकी भावना वी! दयानद को उनके एेसे चेहरे देव 
क्र ताज्जुव हो गया । उन्होने उन्हे विठा दिया । शकरदसिने 
कहा--"दया, यह कुशल कौन है ? वही लडका तो नही जौ मिलन 
के साय दो-चार वार चाया था? क्या उसने मिलन का खून किया 
दै ? जपवारमे मिलनकेखूनके वारेमे पूरी जानकारी छपीहि। 
भौर इस लडके पर शक किया गया है । एसी वति सुनते ही 
जानकी का दिल काप उठा। उसके दिलने कहा कि यह्‌ वात 
व्रिल्कुल कषूठ है 1 जव-अव कुशल यहां आया है उसने मिलन गी 
देखभाल करने की क्सम खागीहै सौरमिलननेभीक्टाथाकि 
यीमारी के समय वुशल ने उसकी कितनी सेवा की थी । नही, नही 
कुशल एेसा नही हो सकता । जानकी अपने मन कौ वार-वार 
समज्ञा रही थी। कुशलसेमितने की तीव्र इच्छा उसकफेमनम 
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पैदा हो गई 1 उसी समय दयानद गावे लोगो को समचा रहे 
कि जवार की खवर गलत ह! कुशल म्बय ही मु्ीवत मे फा 
हा है} वह वेम्वर्शसे कही दूर सया दहै कलेज के प्रिसिषन्‌, 
वाम प्रिषिपल ओर दुसरे लोग भी कुशल को मिलन का खुनी नही 
मानते । दयानद ने समञ्चाया क्रि वे स्वय फिर से वम्वरई जाने वलि 
है गौर उस समय उन्हे जसलियत का पत्ता जरूर चले जाएगा । फिर 
भी यह्‌ सुनक्रमांवके लोगो कौ शंका का समाधान नही हुमा! 

दानव जानकी को समञ्चानि गे कि कुशल भी मुमीवत म है । 
दस वाते पर को$ विश्वस नही कनना कि कुशन नँ मिलन कासू 
क्रिया है) जानकी शरात्ति से जपने पति कौ मनस्थितिकापड द्द 
यी) सव कछ मुननेके वाद जानकी ने भी यह्‌ बताया किकुशल 
भा काम नही कर सकता } दयातद की अत्रात्मा भी यही कहने 
लमी थीकि कुशल रेमा काम नही कर सकता } दानो ने यह्‌ फंषता 
करलियाकि वे कुशल को देखने वम्कई जाये  दयानद ने गवी 
फाधन्तोदेव ल्ियाथा। उन दोनो ने यह विचार किया किव 
रावी यहा रगे पीर कुशन को मिलकर आये } ये दोना भित 
फो भरृदयु-तिथिमे तेरह्‌ दिना नतर की जाने वाले नही मे। उसके 
वाददहीवेगावकेलोगोसे मिलना शुन करने बालेय! नौर वही 
समय वम्बई जाने के लिए भी उचित गा । कुशल कोवेवेटेकेरूपम 
देते ये । वणल मिनन की कमीकोतो दूर नही कर सकेता या 
लेकिन उसमे दो प्ार रौ वाने सृननेके याद इनदोनोको पु 
स तोप जरूर मिनता । यलो जनसीतेजामा का प्यार मिला 
था वह्‌ उमकौ जपनी मां ने नही मिला वा! कुशल फी जानकी माई 
क्म पुकार ये वहत प्यार छिपा वा । दयानदे शी कुशल के पित्ता कीं 
तरह उमे डाटते नही ये । बशल क! यहा आकर णक सङ्गन मिलता 
भा? बरहुरते चते समय वह इन दोनो तिद वुछ-न-कुढ वरीद 
सन्ना धा! वे इम प्यार का केने भूना सक्तेये। उह कुशल के 
दिव ममित कौ धडकने सुनायी देती थी 1 उ-दट्नि दशल कौ 
मिलने का निष्चयक्यिवा) 
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प्रकरण तीन 


कूणल का पता जव तक नही चला था । मिलन की मृत्यु के वाद 
सागर परिवार मे चिन्ता जौर तनवे का वातावरण वना रहा 1 इ० 
जयचद ने क्रंशल कौ जानकारी प्राप्त करली वी । कालेजमे सागर 
परिवार के यहं चौर उ्तके दोस्ताके घर कुशल के वारे मे पृच्ताछ 
शुरू ह। गई । जानकारी के गूत्ताविक कुशल जव गद का नशा करता, 
तो वह्‌ सभी लोगोमे दूर कसी दोम्तके घर याकिसीदहोटल म 
पडा रदता चा । इ० जयचद ने रावी की मददसे नशीली चीज 
वैचते वालो के सभी मड्‌डे छान उलिये। धीरे-धीरे उनके मनमे 
शका के वादलदछा गए फिमिक्लिनकीतरह कुशलकाभी घून 
नदहोगयाहो। कालिज > विद्याियोम कूशलकी वत्तहो रही 
थी) 


एक दिन रात के दम वजे इ० जयचद रावी के धर आये । रावी 
दरस वक्त जपने पुराने नौकरके साथ खानाखा रहा वा। जव इ० 
जयचदने रवीको साथदेने के लिए कहा तो रवी खाना छोडकर 
उठ गया । इस्पेक्टर ने रावी को इसलिए बुलाया था ताकरि वह्‌ 
कुशल को खोजने मे उनकी मदद कर सके । वे दोनो जीप गादीमे 
चठकर रास्तो पर ओौर यहा-वहा कै नुक्कड के जा पर कुण्ल की 
खोज करते रहै 1 इसके पहले दिन ही किसी एक चरसी विद्यार्थी ने 
यह्‌ बताया था कि कुशल को उसने वोरिवलीके नेशनल पाकम 
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पेड के नीचे पडा देखा वा । जचानक दस्र याते कौ याद जलिक 
रषी सुश हमा भौर उसने इस्पवटर से कहा कि यदि नीप वोत 
तक जा सके तो वेहतर हमा । इ० जयचद ने पूत की तौ पता 
चक्ला कि दुम नेशनल पाकं के नास-पायके ज्लोपडोमेये नशीती 
चीजे मिलती है । कुछ वच्चे इन चीजो फो खरीदकर वहीदोदा 
चार-चार दिनो नक पटे रहते ये । उन ज्ोपडो मे रहे वलि इन 
वच्चो से पैसे लेते थे \ कही-ऊही योरिवली फे जगलमे ज्लौपदियां 
वनाकर पैनो के लिए इन वच्चाकी ओर खसि न्यान दिवा जता 
था । इने वच्चो को मालुम चा कि पुलिस-अधिकारी ठतने द्वुर नही 
जा सकतेये \ इ० जयचद ने रावी की सलाह मानली नौर जीप 
गाड़ी बोरिवली एी भोर तेज रफ्तार म दौडने लगी । वमव स 
करीव पेतीस्त किमीऽ दुर वोरिवली वम्बदईकी लोकल माडिया 
काणक जकशने स्येणन हे ओर दिल्ली, नहमदावाद, वरोया तग 
भूगत आदि शहरो स दिनरात यहा गाडिया नाती रत्ती दहै) दम 
स्टेशन पर त्तस्करी की काफी चीजे पकड़ी जनी हु। दौतीन कार 
त्तो गद जीर हिराइने जादि भी पकडी गवी । इनस बातो को 
वजह से इ० जयचद मे रागी के साय वौरिवली कौ जोर जयनी जीप 
लेतीयी। 


उन्हनि नेशनल पाक के पाम जीपरोकदीवी।दूरसे किसी 
सलोपटी मे बरखक रोशनी दिवाडदेरही थी नौर कोड ण्क नगरी 
गाना पज रहा चा । ज्लोपडी मे जप्रेजी गीत ? इ० जयचदेने जपन 
राय म दाच त्तिया नौर जीप का ड़ाद्रयरके सायछीडकर धीरे-धीरे 
उम सेशनी की जर चलने सभे 1 उस न्नोपडी के करीव नाकर एक 
पेडकी जाडमये दाना खड रहे} तीन-चार दिप्पी नाचरहेये नौर 
दो नौजवान जपने निरनीचे क्रिय इए वंठथे।! इतन म रावी 
चित्लाया--“कुशन्न 1 सर, यदी कुशल ह । इ० जयचद तै उसे शात 
किया पैर पनी जव से पिस्तौल निकालो। उ-हुनि गी सैष 
दिपा क्रि वह्‌ जाकर कुत्र को भजवूती मे पक्डले जौर यै पित्तल 
द्विघातर उन सयका जीपम वेशने > लिए मनर्‌ र क्र दग गति 
नाते सपय सीन टच री राशनौदेय सी! उसने बोडी दर 
ततप उमी दिला मध्यान दिया जीर गदां ये ट्च जताया । यं्नी 


२२८ नया न्निषृ 


इ० जअयचद पर भिरी। वहं हिप्पी डर से चिस्लाया--“भागौ, 
पुलिस ।'' नाचनेवालो ने अपने हाव जौ भी सामान आया उत्ते लिया 
जर भाग खड हुए 1 कुशल नौर इतरा साथी दोनो उठकर भागने 
वलिये फरिइ० जयचद नौर रवी ने दोनो को पकड लिया! 


कशल ने रत्री को जोर ने धक्का मारकर गिरा दिया 1 उसने 
दौडना चाहा लेकिन रवी ने उठकर उसे कसकर पकड लिया! 
जीपके डावर फो एेषा लगा कि वहां कुछ क्षगडा हो रहा है । जीप 
को लेकर इाइवर वहा आ पहुंचा । कुशल चिल्ला रहा था--"“छोडो 
मुञ्ञे 1 मे किसी को पहुचानता नही हँ । मुषे आप पकड नही सकने 
म आजाद हं । अव दुनिया कौ का ताकते मुञ्ले पकड नही सकती 1 
मे नाजादहूं न जनि वहु क्या-क्या वकं रहा था) वह्‌गद के 
नकशेमेचरूर था ओर चलन म असमथ वा । दूसरे साथी ने नशा किया 
था। इस्पक्टर अपनी हृथकडिया कुशलं को पहना रहा था ओर 
रावी ने कुण को पकड रखा चा । इस मौके का फायदा उठाकर 
वह्‌ दूसरा माथी जोर से भाग निकला । रावी पीछा करना चाहता 
था लेकिन इ० जयचद ने मनाकर दिया। इस तरह कुशलका 
दूरा साथी उने हिष्पियो कौ तरह गायव हो गया 1 


कुशल जीप गाडी मे वेठने से इन्कार कर रहा था । दोनो ने उसे 
उठाकर जीप मेरवातो कुशलने जोर्जोरसे हाथ-पैर हिलने 
शुरू किए । इ० जयचदे ने कुशल को एके जोर का तमाचां लगा 
दिया । लाचार होकर कुशल ने गृस्सेसे संवीकी गोर देखा } जीप 
गाडी चल पडी । इस वक्त रति के करीव दौ वज चुके थे । जीप तेज 
रफ्तार से जुहु की ओर दौडने लगी अौर करीव अधि घटे के भीतर 
वहू मागर परिवार के वगते प्रआ धमकी 1 कुशल केरीव-करीव 
वेहयोणी की हालतम था । मि० सागर अवत्तक जागरहै ये। जीप 
की रोशनी से भयभीत होकर वे बाहर आये! जव जीप म कुशल को 
दी इलत म देखा तो वे वहूत दू खी हो गए । उन्होने जपने नौकरो 
को जगाया। वे सभी जौपके पस आ गये) वे सभी कुशल को जपने 
हाथो पर उठाकर एक कमरे के भीतर वे गए । मिण्सगरने फीरन 
अपे दास्त डा० रोहित को फोन कर दिया ! दस हलचल के कारण 
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मिसेम सागर भीः जग गयी वी ) अपने चेद बुशल व॑ दयनीय स्थिति 
पर्‌ रोषडी। 

देस गदं ने कुशल पै जिस्म का वियुत ही दुक्त कर द्विया या) 
आपे अन्दर धेस गहू थो नौर चेहरे री रौनक चतौ गर्द थ । सरीर 
पर छोटी-योटी एसिया हा मई पो । एरीर के कपडो वुरन्ध भा 
रही ची) फोरन फषडे उदज्ञे गए । युडिकोंलन जीर गरम पानीस 
परारीरफो साफ किया भया । परे शरीर को भूग^धतत पाउडर 
लगाया गया \ मुह्‌ ते चार-वार ललार टपक र्दी थी । श्रीमती समर 
उसका मह साफकरतीजारहीयी) 

सवी भीनौकरो री मददक्ररहा बा) उसी समय इस्पक्टर 
जयचद न जयन पुलिस-स्देशने पर फन छया जीर युशल के मिलन 
की खवर दी 1 पुलिस स्टशन से पशत के विर्द्ध उन्ह वहत सी बति 
सुतन को मिली } कुशल गद जादि चीञ खमेदन के निए गदे वेनन 
वालाके ङ्ध पर भो जाया करता चा) इस्पैक्टर ने फान रध दिम 
जीर रावीको बुलाया रावी ने यत्ताया किषुक चारदोङग्व 
वेचनेवालौ ने मिलन को घमकाया वा\ दाधापाईकी नीक्तना 
गहैथी पर रावोनेहौ मिलन को शात किया था। मिलन न इनके 
बुरे धधोङ़ वारे मे पुलिम मे छवरदेभे की चेतावनी दी शीओर 
पुसी धमकी सुनकर वे मुस्कराए ये! रावी दन दोना को पहुवानि 
सकता था 1 सेवूत के पिना कोद भी मुकदमा मही चत्त मक्ता! 
इ० जयचद जव दुविधा मये क्योकि क्रोध मे जाकर ग्ल 
मिलन का खून कर सकता था । नशीली चीजोकेलिएु कभीकभी 
पैसे नही मिलते तो इन चीजाका नशा करने वाले चोरिथाकरतेह 
नौर कभी-क्भीता मारपीट करकभी पैसे जात हं! मिलन वार 
वार कुशन का विगध करता र्हा। तो देसी हालत मे कुशल के 
हाथो से गलती हो सकती वी । 

कुशलके दो जपराध ये। एक ता वह्‌ गरदं, हैरान, जादि 
नशीली चे ले रहा गा कानून ङी निगाह म यद्‌ अपराध था। 
मिलन का दून यह जा दूसरा जपराध का, सिद्ध होना वाकी या। 
कशल की सेत विरल विगड मई वी! सभी डा० सोते के 
इन्त्ार मये \ केरीय अधे चण्टके वादे डा० रोहित मागए! 


एं ( नयी निशि 


वै कुशल को जाँचने के लिए कमर म भागे वढे ये कर वह्‌ जाग गय, 
वह वेट पककर वैढ शया ओर हाय-पा दिलाने लगा । ऊाक्टर ने 
उसे सूलानि की कोथिश की लेकिन वह चिल्लाने लमा । वह्‌ मद 
मांग रहा वा 1 मुन्ञे रो । मुक्ते दो ॥ -- लगातार वह चिल्लाने लगा । 
डा० सेहित इनेक्थन देना चाहते ये लेकिन कशल जपने हाथ-पेर 
पटक रहा भा नौर ० रोहित को वहां से जनिकेलिएकहे रदा 
धा।डा० सेहितने रावी की मदद सेउस पकड रथा था नौर वाद 
मर पयीड़ीन इजेकशन दे दिया । इस इेक्शन से रुशत शात हो गया 
ओर वहत जल्द व सो गया} 
डाक्टर रोहित बाहर आण्‌ । कुशल की इस हालत को देखकर 
सै वहत ही परेशान हो गए ये। एक वार कुशल कौ देखग्र उन्ह 
सन्देह हो गया थ, लेकिन कशल की वाते सुनकर वह्‌ सन्देह दुर हो 
मया था। पै सोचने लगे थ कि शल की एेसी हालत केलिए कौन 
जिम्मेदार हागे। ८० रोहित मि० सागर के अच्च दोस्तये क्योकि 
वहत पहले से वे दोनो एकःदरसरे को जानते ये 1 वे हमेशा ज्सिी भी 
महत्त्वपूण काम मे एक-टुसरे की सलाह चरर लेते ये । ० रोहित 
जानतेथ किमि० सागर वहत ही परिश्रमी एव जिर स्वभावे के 
इन्पान ये । इमी कारण उनके जपने व्यवसाय मे सूवतरक्कीहा 
गई थी । श्रीमती सायरके पास वक्त ने्टी था क्योकि वे अपनी 
सहलियो के साथ शानदार दावतत खाने मे तथा क्लवो मे जाकर ताश 
परेलने सौरे गप्पे हाकनेमे दही सारासमय नारामसे गुजार रही ची) 
सायर परिवार के पति-पत्नी मे हुमेशा जारदार वहस होती रहती । 
दोनोमे जहकार की भावना होने के कारण सम्लीतेका प्रष्नही 
नही उठता । यही वजह ची कि प्यार जौर मदद का तभाव वा। 
सभी भौतिक सुख मौजूद ये लेकिन ममता की कमी थी । 
` ये दोना पति-पली जपने जहकार का थौर जडम्बर को जिन्दगी 
से निकाल नही पा रहे ये । स्नेहा अपने पितासे वेदी की तर्‌ वात 
करने को तरस्रती रहती थी नौर कुशल नपनी मो के कोमल हाथो 
केप्यार्‌ भरेस्पश को चाहता था! ये दोनो माता-पिता जिन्दगी के 
रस्ते से भटक गएये। वास्तव मे देवा जायेतो येद मुम 
न्दमिया इन माता-पिता के क्षगडो के कारण अवनी-पनी राहु 
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अलग वनानि लगो थौ 1 रकश अपन वच्चो को वैसे देकर यह समस्तै 
कि उनकी अयनी जिम्मेदारी पुरी हो गई1 


मि० सागर ओर मिसेज सागरे इन्टर्‌ नेहितसे इम वात 
को छिपाकर न्खने का जनुरोध क्रिया तोडा० रोहतत क्रोधिते हा 
गए } उन्हयेन वत्ताया कि इन नणीनी चीजो षा जसर नी भयकर 
होता है । कुशल नीद स जव जाम जाण्या तो उसके वद मं मोच 
आएमी 1 पसीने स वह्‌ भीग जाण्गा ) वहं चीखेगा जीर चिस्लाएगा। 
नहे कुशल के इलाज की चिता करनी चारिएु । अपनी आन नौर 
ञ्जत वचनि के लिए इस जसलौ वनको वे ऊय तके छिपा 
वाले थें! 2० राहितिने कहां चाहता हं किइसेम पन 
ङ्ग्ध ग्हिविलिदटेशन मटरमे ले जाऊ । इसके शरोर से इन जहरीनो 
सौर नशीली चीजो का यसर निकालने के सिए वक्त नगगा । ओर 
कभी पह मत सोचिषए कि दूसरे लोग क्या कहेगे ?“ 


भि० सागर वोले--"्टा० रोहित आपकी बात विल्कुल ठीक है 
सेकिन लोगोको पताचननेसे हमारी वदनामौ होगी ओर हमारे 
बेटे का भविष्य विगड़ जाएगा ! टूमारे सम्बन्धी जौर मिय कुस 
को जेकर च्च करते रहगे 1" 


कणत की मां कचने भी इस बति को छिपा रखने के लिए भनु- 
रोध करने लगी ता डा० रोहितडयीहो गए मौर उन्हे समक्षान 
लगे--ध्कुश्ल के शरीरको अव दन तणीली चीका की इतनी 
जादत्ते सो गईहै कि वह उनके विना वत तडपेगा । उसके शरीरस 
इन क्रीली चीङो के जसरको निकालने कौ ससन च्ररूरत है, नदी 
ता उसको हालत विना जल की मछली जसो होगी 1 

कचन आग कुछ न वोन्न सकी 1 उनेको जावो मे जासू जा गए) 
उसी समय इ० जयचद वहा जा गए ~र उन्होने उन्हे समञ्चाया 
क्रिवे कुशल का सरकारी अस्पताल ले जायने, वेट उसका इलाज 
हमा) 

भिण सागर वोक्े--“नाप क्या वात कर रह दे ?मेरावेदा नौर 
सरकारी -स्पतायं म? इस्ेक्टर जयद, नाप इस वात का 
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अच्छी तरह याद रखिए कि म उसे इलाज के लिए विलायतत भी ले 
जासकता हूं 1" 


इ० जयचद ने जवाव दिया, "देखिए, कुशल पर मिलन कै खून 
काशक दहै ओर हमे वहुत-से देसे सवूत भी प्राप्त हुए है ।'' 

कचन ने जाशमे जाकर कटा--“भेरा वेटा एसा काम नही कर 
सकता 1 यह्‌ सव सूठ दै!” 

इ० जयचद वोले--“ काश । यह्‌ वात शठी होती । मि० पागर 
जीर भिनेज साग्र मूञ्ञे माफ़ कीजिए । डाक्टर रोहित जी भाप मुज्ञ 
कुशल के इलाज के बारे म एक स्टेटमेन्ट दीजिए । अव वुंशल का 
दलाज हम सरकारी अस्पताल मेही करेगे । अभी हमारे साथी 
दस्ेक्टर दिसोजा रोगी-वाहन लेकर न रहे हं। सो, कुशल उज 
अण्डर अरेस्ट 


कुशल के मिलने की उनकी खुशी गाय हो गई । उक्टर रोहित 
इन्स्मेकटर जयचद को स्टेटमेन्ट देकर चले गए । जव तक स्नेहा भी 
जाग गई वी । कुशन को देखकर खुशी तो हई लेकिन बु पला के 
लिए । घरमेसभीनौकरमभीदुखी ये। इन्येक्णन के असरके कारण 
कुशल पूरी नीद मे था जव तक कौ जो वात वहा हुई थ उनकी 
जानकारी उसे वित्कुल नही थी । मिस्टर मागर कुशल को घर पर 
ही रखना चाहते भे भौर वहा चाहे तो पुलिस का पहरा रखने की 
वात गी उर्होमे बताई! इंस्पेक्टर जयचद टम वात के तिएत्तेयार 
नही थे क्याकि उन्हे लग रहा वा कि कुशल का अपराध सगीन था] 

स्नेहा पर इम माहौल कावुरा सरदो रहा वानौर वह्‌ 
पनी पढाई ठीक तरह से वही कर रही थी कलिजमे कुशल को 
लेकर जो वात होती थी उनसे वह परेशान ओर दुखी हो जाती ची। 
उसकी सहैलिर्था भी कुशल के वारे मे पूर्ती तो वह्‌ क्रोधित हो 
जाती थी । भाय कुशल को गिरफ्तार किया जा रहा है । वह्‌ काचेज 
मे करिसी कौ नपना मुह नही दिखा सकेगी । मौ-वाप की लडादयो 
का उम पर नसर था लेकिन वहु मन से मजवृूत थी । वह्‌ पढाई के 
साथ-साथ कुछ-न-कु समाज-कायं करके -पनी सुण पराप्त कर 
लेती थी । इसी कारण मावाप कैप्यार का जमाव उमे इतना 
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खलता नही या) स्नेहा पर दादा के उसूतौ का वहु प्रभाव पां) 
उसके दादा का कहना याफरिमन कामकत्पह्‌), तासारीक्म 
ऋय भ्राग डी हाती है नौर वह्‌ इन्सान अपने सुनहले मिष्य 
का मालिक वचन जाता है स्नेहामे समञ्चदारी भौर समञ्नीतिकी 
भावनां प्रवरल ची । वह भी कुशल गी तरट्‌ यूत टी भावुक थी 
नैकिन हर कार््रं का हाथ समाने से पठते सोच तेती थ । उसका भाई 
चुषल भी पहले किंता जच्छा वा । फितना हथियार । उसन ता 
स्नेहासे भी ज्यादा सोशल कायं किथा है) इनी मालि बुश इन 
नशीली चीङो का शिकार वनकर कमजोर टो गया । स्नेहा जानती 
शी कि कुशल अपने मा-तराप की वजह से वहते ही तनाव नौर चिता 
महसूस करता ना रहा था} यह्‌ एक मानसिक रोगा \ शरीर के 
राग दवादयोसे जीर जच्चे माहीत स मिट जाते द चेकित मन क 
मेम के लिए प्यार, समङ्ञदारी, सहायता नौर सहानुभूति कौ अल्सत 
होती दै ! सहानुभूति एसी, जो अपने कार्यो म प्रकट हो । 

मागर परिवारे सभी लोग वेवस होकर खडेये) मिण सगर 
को देस नगा कि उसकी बहुत वडीहारहोगर्ईहै। फिरमी परिवार 
के प्रम व्यवित के नति उन्हानेसमीकरो हिम्मत दी ओर व्या 
कि करुशल बहुत जल्द अस्पताल से घर वापस आ जाएगा! उहन 
मिसेज सागर के ओंम पो दिएु भौर स्नेहा के माथे परग्यारसे 
जपन हाय रखा । मिन्सागर की इन घत से सनी को जच्छा लगा 
लेकिन मायसी कमन हु । कुशल को ते जाते समय इ० जयचद भी 
दुखी हुए पे लेकिन कानून से उनके हाय वेधे हए चे । उदन मि? 
सगर को समञ्ञाया--“मिलत के खूनी केवारेमे हम पूरी ज 
करेण लेकिन चनी कुशल ही होगा तो यह्‌ मापका दुर्भाग्य होमा । 
मच्चाईको सामने लानेकीमे जौ-जानसे कोशिश करंगा भीर 
इतनी वात रूर याद रखिएु कि कुशल निर्दोष च्रुट गया तो सवते 
स्यादा सुशी मुक्ते होगी 1“ 

ड उसी समय रोगी-वाह्न वहीं से सरकारी अस्पताल तके 

पंचा । 


देव ( नयो दिष्य 


भकरण चीर 


मिन्सागर ने फौरन वकील कौ सलाह तीओौर कुशल को 
छुडाने के लिए उन सभी वातोँ की सम्भावना पर वातचीतकी 
जिनके सहारे क्या-क्या किया जा सकता है । वकील ने यह्‌ कहा कि 
कुशल के एक इग-जडिकट होने की वजह से मुकदमा जरा कमजोरहो 
गयादहै।भि० सागर अव तक रिश्वत आदि देकर छोटे-छोटे काम 
जसानी से करवा लेते थे । पहली वार उन्हे यह्‌ अहसास हना कि 
पैसा यहा कुछ नही कर सकता । > शात होकर जपने दोस्तो भौर 
रि्तेदारो कीराय लेनेलगे थे। वाद मेवे कालेज के प्रिसिपच 
सिद्ात्त खोसला नौर वादस प्रिसिपल भारती से भी मिने। कलिजम 
कुशल को काफी सम्मान प्राप्त था क्योकि कुराल ने कानेज मे वहत 
से अच्छे-भच्े कामे किए यै ओर वह्‌ पडढार्दमे भीएक होचियार 
विचार्थी था 1 रामकृष्ण कातेजं के वहुत-से वियार्थी भी कुल को 
वहत चाहते थे जौर ब कुशल को निर्दोष मानते पे । इन वच्चोको 
मिलन गौर कुशल कौ दोस्ती देखकर ताज्जुव होत्ता था । कचेजमे 
जाकर भि० सागर को अपने वेट की अच्छी वाते सुनकर कुठ कुछ 
मानसिक याति मित्त रही थी 
कालज के जनरल नोटिस-वाडं पर मिलन का फोटो लगा हुजा 
था चौर प्रिसिपल तथा वादस ध्रिनिपल ने मिखन के वारेभे जच्छ 
नैख.लिखे पे, जो फोटो के वगत मे ये । दाहिनी नोर कुशल के.वारे 
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मलिखा गया वा ओर यह बताया गया था कि वह्‌ कितना हानि 
यार थ सौर जपने कालेज के लिए कितनी वाते उसनं की थी, 
लेकिन ब्राउन-शुगर (गद) ने उसे माननिक सूप से कितना कमजर्‌ 
चना दिया था। ब्राउन-युगर, हैराडन, चस्स नौर जन्य नीली चीरे 
से हमारे चुवको' का किम तरह्‌ नुकसान होता है, नादि वातो का 
उल्लेख वहा आ 1 ्टूदण्टस सेक्रेटरौ ने लिखा वा--“कालेज मे काई 
भी इन नीली ओर हरीती चीजा को अपने पास रखता हो ता 
फौरन प्रिसिपल या वादस प्रििपल को रवर दी जाय । यदि किसी 
विद्यार्थी को कालेज के जासपास्त कोई भी ङग वैचनेवाला मिते तो 
कुछ विद्याथियो की मदद से उसे पकड कर वह्‌ प्रिसिपल के पास घ 
जाए 1 ' कालेज मे जकर भि०साग्ररने यह्‌ जनरल नोटिस वाड 
देखा सौर उस पर लिखी हुई याते भी पढ़ी । कालिज के इन माहौल 
मलाकरमि० सागर को पश्चात्ताप हज । जगर उन्होने कुशल के 
जीवन म दिलचस्पी ली होती तो उसकी तरक्की मे चार चाद तग 
जति। वे केवल पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी परी हो गई, एमा सम्‌ 
क्ते ये । उन्दै अपनी पत्नी पर क्रोध नाया । यदि वह बरुशलके कामौ 
की सराहना करती नौर उसको नर थओोडा-सा भी ध्यान देती तौ 
कुगल की राह वदल जाती । एेसा मोचते समय उन्दने अपने जापको 
ही अधिक दोपी पाया । दिन-रात व्यवसाय बढान के चवकरमे व 
जपने परिवार को भूल से गए ये । उन्होने अपने सन मे निश्चय कर 
तियाकि वे जव अपने परिवार की जोर अधिक्र व्यान देगे। 
कुशल का सरकारी जस्पताल म एक अलग कमरेमे रखा गा 
था नौर बाहर दो पुलिसवाला का पहरा था मरक्ारी उक्टरा 
नजाचक्ी चीञौर दा० रोहितने भी वहां जाकर उक्टरा को 
कुदाल क वारे मे समन्ञ।या चा । वहा दुशल पर इलाज गुरू हो ग्या 
था 1 पटले दिन ता माता-पिता नौर डा० रोहित के लावा नौर्‌ 
विसीको नदर जान की इनज्ञाक्त नही मिली \ कुशल को कोत्र 
कादौरा पडावा, इसलिए वह्‌ जोर-जोरमे चिल्ला रहा था। उसके 
पेटमे नीरस्िरमे काफी दददुरूदढौ गया था । पूरा वदन पसीने 
सतरदहागयाथा नौर वार्वार उर्टीकरनकी इच्छाहौ रदी 
थी । पैर जकडनं लग वै, इसलिए वह्‌ विस्तर पर तडपने लगा था। 
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डाक्टर न उस; हाथ-पैर पकडे शरीर एक इन्जेक्णन दिया दे जिससे 
कशल का शरीर शिथिल हो गया नौर उसका तडमना कम दहो 
गया । कछ ही दैर म रेस लगा कि वह सो गथा है। कुशल के सरि 
लक्षण कील्टटर्की के ये। इग्कं लेकर नदा करने वाले के सारे शरीर 
मै दनं नशीली नीजो का असर वढता जाता है) उसके शरीर की 
पूरी क्रिषा हौ वदल जाततीहै! अरर बाद मे उसने गदं काना 
नही किथा तो वह्‌ कोल्डटर्की का शिकार हो जाता है। इते हम एक 
प्रकार का रोग कह सकते है जिससे सारा जिस्म पीडित हो जाता है। 

दवादयो से षीरे-धीरे कुशल की सेहत मे सुधार दिखाई देने 
लमा । वेह जव आनेवातै उक्टरो नौर मुलाकातियो से अच्ठी तरह 
वात करने के काविलहो गया था । अब उसे मिलने के लिए काज 
के विद्यार्थी, प्रो० भारती, रामी जादि लोग जाने चग षे । धीरे-धीरे 
कुशल अपनी वास्तविक हालत की नोर जपने कदम वढाने लगा था। 
रह-रहकर उसे मिलन की याद आती थी ओर उमकी आंखे आसु 
सेभर जाती। राबी भौरप्रो० भारती से उसन कहुदिया याकि 
मिलन का खून उसने नही किया । उसका चुन करनं वलि ङग- 
पेडलस है । 

डग-पेटलस यानी गदे, हरांइन, गजि, चरस आदि नश्चीली चीजे 
वेचने बाले लाग । इन नीजो को वेवकर ये ङग-पेडलस हजारो पए 
कमते थै ओर इनके हाथ इने चीजो को देने वाते लाघो रुपये कमा 
चेते थे] य॒दि देमी वाते पुलिस जधिकारियो को ज्ञात हो जाती है 
तो इनके लिए वह्‌ खतरा सावित होता 4। नशीली चीखो लानेवाले 
ओर इन्दं वेचनेवले नौर खरीदनेवाले--इन सवसा आपस मै एक 
तानभल सा बा । एक नादी के पकड जाने से जनक जादमी पकड 
जा सक्ते थै जार इसन व्यवक्ताय मे खनसा पैदा हो सकता था । इसी 
कारणं नशील चीजे खरीदनेवालो को ते अपने जड्डे नही दिखाते 1 
ढात्रोमे, पान-वोडी की दुकानोमे या किसी निश्चित किए नुककड 
पर इन जहरीली चीजौ का व्यापार चलता धा । पुलिस अधिकारियौ 
म कृद रिश्वत जादि सेने वाले धिकार इतना ध्यान नदी देते पे 
क्योकि इन्दी लयौ से इनको कमा मे वरक्त वी । 


भिलन ने कुल को इश् देने वलते लोगो को धमकाया चाकि 
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चपहुरण कर्‌ लगे । उर ओर तनाव से मं चुप रहा ! खव विचारने 
कै कारण मेरा दिभाय फटने लगा गा इसलिए मैने फिरसे ब्राउन 
शुगर (गदे) का सहारा लिता । इस जहरीली दवा के निवा उस 
समय मेरे पास कोई नही बा। मून रामू दादा पर शक दै क्योकि 
उसने भृज्ञे धमकफाया था कि यदि पृलिसको खवरदेने की मैने 
कोरिल्कीतोमेरी भी भिलनकी तरह दुर्गेति हो जाण्गी मौर्ये 
हाथ धकर मेरे परिवार के पी पड जायेगे । इसी कारण मं बाहता 
हं किमेरा नाम कदी न ताए दरुलने उदासी नौरवेवसीसे 
अपनी गदेन शूका दी । 
वंशल की वातोमे प्रो० भासती, रवी जौर डा० रोहित को 

सन्तोप हुआ । उन्होने ये सारी वाते इ० जयचद को वताइ । जयचद 
तै जव कुश्नके महसे पूरी कहानी मुनी तो रामूदादाके बारेमे 

उनके शक की भावना विश्वास मे वदल गथ} कुशल को खोजते 

ममय वै रम्‌दादा कै जङ्डे पर भी गये थे लेकिने उस समय 

इन्स्येम्टर जणयचद का मकसद कुदाल कौ खोज करना वा । उन्होने 

कुशल को दिलासा दिया मौर चेतावनी दी कि एसी वाते हुर जगह 

प्रवह्‌न कदे] रवी ने इ० जयचद को यकीन दिलाया किं कुशलं 

को वैगुनाह्‌ माप्रित फरने के लिए वह किसी भौ खतरे का मुकावला 

कर नक्ता है! रावीने जाग्रह किया कि वह्‌ भी इन्स्पेक्टर जयचद 

के साथ रहेगा भौर हर तरह से उनकी मदद करेगा । इ० जयचद 

रांवीकी वातौ सते वेहद षुदा हुए 1 

उसी शाम को कुशल के कमरे म एक वाड वांयपामी काजार 

तथा गिलसि रखने बहा आया ओर उसने कुदाल के हाथ म एक 

चिरीदो जीर कटा किवाहुर कोई आदमी कारमे आया या, उसी 

नेयह्‌चिद्भीदीहै। कुालनेवाडवांय कीयोरशलकफी नजर से 

देवा ओर पष्ठने के लिए उसने चिह्र खोसी । चगता वारि यह्‌ 

चिर रमूदादा की दी होगी ) उसमे यह लिखा गवा वा--“"नेतावती 

देने क वानजरद तुम मिलन फे नी का नाम वता दिणाहै। हमारे 

अहो केवारेमे नीरलागो के वारेम उन्हे अगर खवर दी गर्ता 

तुम्हु जान से मार उालेगे । मुम्हारे कमजोर गरौर को णक गोची 

काफी है । तुम्हरे सायसाय तुम्हारे परिवारो नो तमाह करदेये। 
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धे लिए जमनी जान युवन 
जी-जान से 


नन मौर वहा भी इलाज 
ल द्वार वुम्द्‌ खुडनिक्‌ 


के मवसे अचे 
तुम खूनी सटी दो। रामूदादाने मिल 
३४ | नयी दिष्टं 


पुल्लिस उसके पीले पडी दै । वेटा, मेने पुलिम-कमिष्नर सरे वात की 
है] वै शायद तुम्हे यहाँ देखने भी आयेगे 1 कुल ने चिद्री अपने 
तकिये के नीते चि रखी वी । वह यह्‌ चिह्ी दिवाना नही चाहता 
था क्योकि उसे लगता था किं उसके माता-पिता ओर स्नेहा-मभी 
रामूदादा के चगल मे फंस जायेगे । उसने इतना ही रहा--“डंडी 
मञ्े वचा लीजिए । मैने मिलन का खून नही किया है।' उसकी 
आखो से आंसू वहने लगे । उसकी मों कचन ओौर वहिन स्नेहा भी 
आरु वहाने लगी । अपने वेट की इस दयनीय हालत के लिए कौन 
जिम्मेदार था ? मि० सागर ओर मिसेज सागर दोनो ने एकनदूमरे 
की नोर जपराघधी की निगाहो से देखा । 
उनके जाने के वाद, कुशल विस्तर पर पड-पडे सोचताही 

रहा । वह्‌ इग पेडलरो को अच्छी तरह जानता था । उनका वहतः 
वडा जल था । कुशल भव इन लोगौ से वच नही सकता । कोई-न- 
कोई कटी भी कुशल को मार सकता था । कशल के सिर मे ददं शुरू 
हुमा जौर्पेट भी दु खने लया 1 सोच-सोचकर उसके मन मे निरादा 
का घोर यधकार भर गया था। उसे लया कि अव मौतही रसे 
इन मव वातो से चुटकारा दिला सकती है । क्था खुदकदी कर लेना 
इतना नासान दै ? ब्राउन-गुगर का च्यादानलाकियातो मौतभा 
सकती है । मैने कितने कष्ट दिए सवको । मृञ्ञे मरना ही पडेगा । 

सभी का मत्रीवत से चुटकारा मिल जाएगा । सुदकी र विचारो 
ने उसेपेरलियाया। 

वहा वां याय चादर ओर तक्ियि के कवसं वदसने जा गया । 

उसने कुशल को सहारा देकर दुर्म पर विठाया भौर तकरिए्‌ ॐ नीचे 

करी चिदीकूशलकेहाथमदी। चादर ओर कवसं वदलनेके वाद 
कुल ने उत्ते नमने पास बुलाया । उसने वाड वाय को समक्षायाकि 

यह्‌ कटी से प्राउन-युगर ले जायेगा तां उसे वह्‌ खूव पैसे देया । वाड 

यायने यह-वहां देखा ओर कहा--'“साव, वहं तो जोपिम का 

काम है1यदिर्मे पकडाजाजेगा तो मेरी नौकरी चली जायमी 1 

कुराल ने उससे पानी मेयाया । वह्‌ जव वहत दी उत्तेजित्त हो गया 

आओररसेलगाकरिकिसती मी हाततमे प्राउन-युगर्‌ तेना हौ चादिण्। 

इस नधे थोडोदेरकेतिएदहीक्योन हो, दुटकारा जरूर मितेमा। 
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वाडवाय ने पानी काजार रपा मौर वहु जनि लगा था तो कुल 
ने उसे रोक दिया--"्देखो, मै च्छा हो रहा हूं । मुञ्े नशा नही 
करना है लेकिन एक वार, सिफं एक वार त्राउन-युगर लाकर दो] 
भेफिरसेनही्मागूगा 1" सौर उंगली से अगटी निकालकर देते 
हए वोला--“यह लो नमुटी, सोने की है मौर वचने पर एक हजार 
से ज्यादा ही पैसे मिलेगे।" 

वाड-्वाय ने यहो-वहां देवा जौ कुशल से कहा--"देवो 
साव, दूसराभीदो आदमी दस नम्भरवाडमे हं।वोभी हमसे 
त्राउन-गुगर मंगाता है । एक महीने से अ उनको व्राउन-जुगर दता 
ह । किसी को कुछ भी मालूम नही । काम चिल्करुल सफाई वै साथ 
होता है लेकिन आपके यहां तो वहू से लोग सति ह्‌ नौर वाहर 
पुलिस भी हे ।” पह वाने सुनकर तो कुदाल सुश्च ह। गया जर उसे 
जगी देते हए कहा--“जानो जभी ने जानो मै किसी को भी नही 
वतञगा। ला, यह जगटी । जायो, जल्दी कयो 1" चगुढी लेकर 
वाड-याय वहां से जल्दी निकल गया । पुलिस को इस वाड-वाय पर्‌ 
शक हुआ 1 उमके पूछने प्र वाड-वांथ ने कटा कि वह्‌ उसके लिए 
फन लेकर भाएमा । पुलिस कास्टेवल ने इतना ध्यात नही दिया । 


कुर्ही देर के वाद वाड-पाय उरते-टरते वहा आकर ज्ञाकने 
लगा। अदर नसं थी इसलिए वह्‌ वाहुर हीरस्क गया।नन 
अनेके वाद वह कुशल के कमरेमे ग गया। 


क्षटसे कुशल ने उसके हाथसे व्राउन-युगरते लिया गौरउमे 
भगा दिया यौर उसी वक्त पा० भारती तथा गावी वहा जा पहुचे । 
आति ही उन्हाने दशल की ओर देखा । कुशल की घव गाहट उनते 
नही चप । मो भारती ने फौरन पुखा--* ग्या वात दै? महमे- 
सदमे क्यो लगते हो 7 जीर जव कुगल ने कहा“ नही । कु 
नही ॥” तो प्रो० मारती का शक वढ गया । उ-होने फौरन तक्तिमं 
के नीचेसेवहचिद्धी नौर अ्ाउन-नुगर ॐ पैकेटस निके, जैसे उह 
पदलेसे दी मालूम हौ गथा दा । उनको देखकर प्रा० भारती तपि 
से वाहर हो गए नौर उदान कदल के गल पर एक तमाचा जड 
दिवा 1 रागी मो फौरन उनका हाव प्रकड तिया नौर कहु{--"सरः, 
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यह्‌ अस्पताल है । भपने-खापको सयत करते हृए उन्होने कुदाल कौ 
ओर क्रोध से देखा । वाद मे उन्होने वह्‌ चिद्री पदी । रावी ने भी वह्‌ 
चिद पदी 1 बडी देर शात रहने के वाद प्रो भारतीने क्रोध से 
पूछ--“यह्‌ चिद्भ किसने दी ? वोलो कुदाल, कौन माया धा य्ह ? 
वोलौ कुसल, यह्‌ चिद किसने दी ?"” कुशल ने उरकर सव कुछ वता 
दिया नौर यह्‌ भी वता दिया कि ब्राउन-शुगर भी उसी वाडवाय 
ने नाकर दी है नौर उसने उसे इसके बदले म अपनी सोने कौ जगूठो 
दीदहै। 
रावी क्रोध सै पागल हो गथा जौर उसने वाईवायको जाकर 
पकड ललने की वात कही तो प्रो° भारती ने उसे श्चात किया नीर 
कुशल कं पास वेने के लिए कहा ! प्रो° भारती नस्पताल से बाहर 
आमे जीर उन्होने इ० जयचद को फोन करके फौरन जने केलिए 
कहा । पुलिस स्टशन मे एक-दूसरे इस्पेक्छर भे ओर उन्होने वताया 
किवे दधूटी पर बाहर गए हृएह। अति ही वे उनका सदेशदे 
देगे । प्रो° भारती कुड निराश होकर अस्पताल की जोर लौट रह्‌ 
ये रस्ते मे उन्हे इ० जयचद दिखाई दिये प्रो० भारतीने 
उनका जभनिवादन किया । वे दोना अस्पताल के साली कमरे मे वैठ 
गयं । प्रो° भारती ने इ० जयचद को सारी यातत समञ्लायी गौर यह 
कहा कि वाडं वाय शायद रामूदादा को अच्छी तरह्‌ जानता है। 
इस्पक्टर अयचद को बाहर वंठे हुए दो पुलिस कारस्टवलो परभी 
शाक हुमा लेकिन उस समय वे चुप रहे । उन्होने रावीसे रहा कि 
बहु अस्पताल मे जरा चक्कर लगाये मौर उस वाड-वायकफेनामका 
पतता लगाय । रावी सवधानी से वहाँ से निकला भौर प्रा० भारती 
तथा इ० जयचद वहा वैठ गये 1 थोडी ही देर के वाद वाहूर दोर 
सुनाई दिया । रावी ने जाते-जाते उस्न वाडे-वष्य को पकड लिया 
जिसे वह्‌ हमे वुःशल के कमरे म देख चूका था । उसने उसका नाम 
वगैरह नही पूछा नौर उक्षे कमकर पकड चिया । वह्‌ चिल्लाने 
लगाकर उमे पेरोण्टस के लिएखानामे जानादै, चेकिन रावीने 
उसे वित्करुल नही यडा दो नसं नौर तीन उाक्टर भी. इस वद- 
तमीजीके कारण रादीका उणनेलगे चे। एकनतोरावीको 
पुलिस के हवाले कर देने को धमकी भीषदी बी । इम दार को सुनकर 
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यह्‌ मालूम नही काकि तुम इतने गिर सक्ते हो । जिस दौस्तने 
तुम्हरी खातिर पनी जनि गवा दी उक्षकी तुम्ह जरा भी परवाह 
नही । तुम्हारे रग-रग मे मिलन के खून के लिए प्रतिशोध की भावना 
भडक उठ्नी चाहिए वी । एसी चिद्यो से उरकर तुम फिर से व्राउन- 
शुगर का नशा करने पर उतारूहौ गये हो। कानत ह तुम पर) 
कमजोरीकीमी हद होती है) बुजदिल की तरह जीनेसेतौ मर 
जाना जच्छा द! मे फिरसे तुम्हुः कायर रूपमे देखना नही 
चाहता ।" प्रो ° भारती से एसी वाते चनकर कुशल को अपने-आप 
पर ही क्रोध नाया । उसने कहा--““सारी सर. म कृष पलो के लिए 
गहरी निराशा गौर भयकरदुख मेडूव गयां वा। सर, म अपनी 
कमजोरियो को अषने दिमागसे निकालदूगा1 जाय प्रामिजयु 
सर 1” प्रो° भारती कुयल के मुह सेरेसी वाते सुनकर कु शात 
हो गए । उन्टोने कहा--““क्या, दस समारम तुम नकेलेहीदुखी 
हो! क्तिनहीणेमे लोग है जो भयकर दुषोसे पीडितद्‌। कितने 
ही से मासूम वच्चेहंजा अनाथ होकर यन्न के कण-कण के लिए 
तरसते द । फिर भी भविष्य के सुनहरे सपना को साकार करने के लिए 
वे जी रहे द्‌। तुम्हारा दोस्त राषी क्या तुमसे कमद्भुखी है? दुधंटना 
मे पिताकीमौतहौ गनौर गाका मजाकरमा वीमार ह गई। वह्‌ 
वेचारी जपन पति कौ मृत्यु से हिल गई नीर वहं इस राहुर मेनही 
जाना चाहती लक्रिन रावी ने हिम्मत नही हारी। यहा वह 
नकेला रहत। हं 1 कुट-न-कु काम करके अपनी पटाई करता है 
जर जपनी माके लिए पसा भी भजता रहता है । वताय, कुशल 
तुमन कौन-सी देसी जिम्मेदारी निनायी' ? तुम्हारे जैसे बुद्धिमान 
नौञवानो को भावुक वनकर कमद्रोरियो का दिकार नही होना 
चाहिए । तुम सभी मिलकर काम करगे तो कितनी चच्छी वाते 
हौ सक्ती ह्‌! मिलन मूङ्ञसे हमेशा कहा करता था कि सरमे गावकरे 
कुठ गौ को सुधारना चाहता ह, च मे मे अच्छी पाठनएला बनाना 
चाहता हू - वहां के रास्ते, वहा वै घर नौर वहां के लोग--इन सभी 
काहु सूधारना चाहता चा ! क्था तुम्हे कभी देखा नही लगत्तप कि 
जिस मिलनने तुमह जच्छ करनं के लिए नपनी जहृति दे दी उसके 
अवृरे सपना कामे पूरा कर्‌ द्‌? दीक है, सभालो जप्ने-अापको ।“ 
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प्रो भारती वदु कु कहना चाहते ये लेकिन वे शात हो गये । व 
रवी को वही विठाकर चले गए अर्‌ जाते समय उन्हान यह्‌ क्ताया 
किरंवीको सेजनि केलिए वे पुलिस की जीप गाडी का इतम्‌ 
करेगे । 
कुशल के पास जव केवल रोवी था। दोनो दोस्त भोच-विचार 
करने लगे थे। प्रो° भारती का कुशल पर काफी प्रमाप पडा था। वह्‌ 
किसी भी हालत मे इस अस्पताल से जल्दी निकल जाना चाहता था 
कुराल के चेहरे पर निश्चय की रेखाये उभर आयी थी! उसन रावी सं 
कहा कि कुछ दी देर पटले उसके मन मे सुदकशी के विनारना रहं 
थे ओर जव उसमे जीनेकी ओर कुड कर दिखान की हिम्मत भा 
गई। कुशल ने कहा--“ रावी, देश की वात तो हमारे नैता सोचग 
लेकिन हम अपने कालेज के उन विद्यायियो के वारे म सोचना चारि 
जो मशीली चीजो से वरवादीके रास्तेपर जा रहह्‌! मकासज के 
करु पसे वियायियो कौ जानता ह जो विना वजह अपनी जान देने 
पर तुले हुए ई । सचमुच, प्रो भारती न ठीक हौ कहा, कथा इस दुनिया 
मेकेवलहमलोगदहौदुखीह्‌ ? कितने ही रेते वदकिस्मत नदमी 
होगेजा मरते दमतकदु ख सहते-सदते जिन्दा रहते ह । हम कु 
करना होगा रावी! मेन जो नदाखोरी का पाप कियादै नौर 
अहुकारी बनकर पने परिवार को तथा कालेज का जो ठेम पहुंचाइ 
दै वह्‌ भयकरः है। मेरा एक दस्त मुञ्धे जच्छी राह परतनिके लिए 
अपनो जान दे सक्ता हं नौरम खुदग्जं की तरह केवल पव दी 
दुख की वाते सोचता हा ! राथी, भगवानसेप्रायना करो किम वर्ह 
सेनिर्दापिद्धुट जाऊ ।'“ कुशल की वाते सुनकर रावी फूता न समाया। 
कितने दिना फे वाद कुशल जाग उठा वा। फिरसेवट्‌ पुराना भुरा 
जिदाहो रहा था। एकं एेमा कुशल जिस पर समी गो ना्वा। रायी 
जपनी सुती न छिपा सका । 
श्याप्राश, मेर दास्ता" कते हए उसन बशल का यते तमा तिवा। 
उसने एत को वचन दिया--' कुल मने जि दमी कावटुत करीवन 
देया 1 मरेविताकौमौननतामेराजौप्रन हौ मलियामेट कर दिया 
वातरेतिनउ-दौसप्रोरणापादर मन हुवे जीता सीस तिया दै। 
रोम, नाति तभी मिले सेनो जय हम मिलन ऊ टूट सपना का सवार्‌ 
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कर उन्हे असलिगरत म वदल देगें । मै तुम्हे वचन देतां कि तुम्हारे 
किस्रीभी जच्छेकायमेमेरास्ताय जरूर होगा । मुञ्ञे यकोन है कि तुम 
जरूर इस कलक को दुर कर दोभे । य्ह से छूटने के वाद हुम मिलन के 
माता पिता से मिलने जरूर जयेगे । उन्होने अपना इकलौता वेदा घो 
दिाहै। हम उनके बेटे वनकर माव वालो की मदद करेग । मुज्ञ 
इ० जयचद पर पूरा मरोयादे किवे तुम्हे य्हाँसेडा देगे।मेतो 
हरदम उनकी सहायताके लिए तैयार हुं !' उसी समय जीप गाडी 
का हानं सुनार दिया ओौरर्सोवी कुशल को फिर मिलने कावादा 
करकं उस कमरे से निकल गया । चाज रावी कै चेहरे पर रौनक देख- 
कर कुश्चल को एक जात्मिक शाति प्राप्त हुई। 


प्रकेरण पांच 


वाडवाय कौ इ० जयचद जपने पुलिम-स्टशन ले गए नीर वहां 
प्रहल सांक-अपमे वन्द कर दिया । एक घटे क वाद उन्हाने उत्ते बाहर 
निकाल कर अपने प्राम विढा लिया। जव जयचद ने तरट्‌-तरह कै 
सवात पने शुरू किए! इस वाडवाय कानाम था किसन कदम । 

किसने जपनी पूरी जानकारी दौ--रह्‌ चौवीय सालका जीर 
उसरी मादी हये गई ह तवा उसकी एक साल की वेदी भी है। वह्‌ 
उन स्ररकारो जस्पत्तालके क्यदरो मही रहना है। रामूदादादम 
भस्पतान तरे जपने एक माधी को देखने जया वा जा नीती चीज 
का बुरी तरह िग्रार दौ चुकाथा। उत्त समव रामूदादाने स 
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किमन को दस रुपये चाय-पानी के लिए दिए ये । जव किसनने राम्‌ 
दादा की उदारता की वात्त पने सौर साथियो को वताईतो कादमे 
रामूदादा ने उन्दे भी इसी तरह पैसे दिये। वहत-से वाड वाय उसे 
जानने लगे पे! करसन ने वताया वह्‌ वेहद खतरनाक आदमी है । यदि 
मे आपके दाग पकडा गया ह, ठेस मालुम हज तो मेरी बुरी हालत 
कर देगा किंसन रोने लगा अपनी सफाई मे उसने वताया कि यहा 
का पगार वहत कम होने कौ वजह्‌ उमे ङ्ग्ज वेचने का भी धधा करना 
पडता है। 

इ० जयचद ने पुछा--"्यह्‌ तुम्हारा रामूदादा रहता कहा है ? 
ओर वह्‌ दीखता कंसे है 7" किसन ने हिचकिचति हुए कहा--'"साव, 
उसका कोई ठिकाना नही, वह पैमे वसूल करलेता है सौर चला 
जाताहै।"' उसी समयदो कारस्टेैवल एक चोरको पकडकरवहानं 
जवे। उस चोर के पीये काफी लोग यै । इ० जयचद ने उसे लाक-अप्‌ 
मवद कर दिया ओर इन लोगो को वहा से भगा दिया । वह चौर कोई 
ओर नही थावह्‌ रामृदादाकाही जादमी था। इ° जयचद को शक 
तौ हुभा था। उसने उसे एक दुसरे कमरेमे रखा ओौर ठीक तरहसे 
जवावनदेनेके कारण उत्ते मार खानी पडी। उमे दस्रा लगा कि किंसन 
कदम को कुछ देर ऊ लिए छोड देना चाहिए ] जरूरत पडने पर उसका 
उपयोग किया जा सकता था । इ० जयचद वोने-“देखो जाइन्वा पेते 
बुरे काम मत करना नही तो तुम्हारी नौकरी चली जाण्गी । किसन 
नै मैरद्भुलिएु जीर वह्‌ वर्ह से भाग गया । किसन कदम का छोडने के 
वाद इ० जयचद ने जस्पताल के प्रमुख डाक्टर कोफोन करदिया 
नौर वत्तादिया कि वह्‌ उसी रातत का सभी वाड-वायज से मिलना 
चाहते ह1 उक्टरने वतायाकि्चायद यह्‌ सम्भवनही है) वेषएक- 
एक वाड के वाईं-वायज को बुलाकर उनसे मिल सक्ते ह्‌। 

इ० जयचदने एक एक वाड म उनमेमुनाकात की जौर इन जह्‌ 
रीसी बौर दीगर चीजो के वारेम नमन्ञाया तथा यहु चेतावनी दी कि 
यदि रेस अपराध वे करभे ता उनकी नौकरी चली जायेगी जीर वे जत 
ममुसीयत उठाति रदुमे । उन वाल-वच्च फुटपाय पर ना जगे । 
नना दी नही वस्कि व बदनाम हौ जाये ।उन्दोन वताप्तिं 
पिसन फ्दम की वजह्‌ स प्ररे जस्पतालि की वदनामीहा गईहै। दतस 


४२/ नया नणि 


लोगो का जस्यताल ते विष्यसि उठ जाएगा भौर लोग पने वीमार 
जादभियो कौ जस्पताल भेजने के विषु तयार न होमे । 


इसके वाद ई० जयचद ने दर एक वाड वर्य स नलग्-मलग 
मिलकर उसकी पूरी जानकारी हासिल की 1 कुल चार वाड वाय 
ये नदीली दवा वेचक्े थे । भकेले म मिलने फे कारण इ० जयचद को 
काफी ताभहो गया। कुछ लौगो ने रामूदादा का वणेन किया चौर 
जन्य कुछ साधियो की भी जानकारी दी थी। जव ६० जयचदका 
काम जासानहोगयाया। 


वे जस्पताल के मुप्य डाक्छरसे मिले तो उन्दोने ₹० जयचद कौ 
हर तरह से मदद करम का वचन दिया । नस्पताल के आसपास नगा- 
खोरी के भथकर परिणामो के पोस्टसं लगा दिये गये । उन्होने यह्‌ भी 
मजूर क्रिया ककु दिनो के लिए कुछ पृचिस जधिकारी मामूती 
पोदाको म जलग-नलग याईं मे घूमते रहैगे । नस्पताल फे मुप्य 
उक्छर्‌ ने सभी उाक्टरो एव नसो को सूचित्त किया किवे वाहिरसे 
मनि वले लोगो की ओर सजगता से व्यानदे। एक हप्तेमे रेसी 
हलचल मची कि नस्पत्ाल का नाम अखवारमे आगया भीर वहु 
वदनामी से वच गया॥ 


&० अपरचदं रामूदादा को पकडे की फिक्र ये) यदि सह्‌ 
सावित्तहीजायकिरामूदादाने ही मिलन का चून किया हतो कूल 
की रिह हो सकती थी। इ० जयचदः दो वार भेष वदलकर उस 
यस्ती के चक्कर लगा नाए भै एक वात की जानकारी इ० जयचद 
कोद गई कि वस्तीकेलोगामसे वहुत-से लोग तस्करी काधधा 
करते है। उनके क्षोपडा म वम्व् केलोगोको हुर चीख मिल सकतीं 
ची । ्राउन-मुगर भो वहा मिल सकता था। वहाँ के सी लोग राम्‌- 
दादा की बहुत इत करते पे क्योकि उने वस्ती कफे अनेक गरीवे 
सोगो की मदद क्ये थ । रमूदादः को पकडने के ल्लिए्‌ सदूतका होना 
जरू वा \ अस्पत्तास के वाडे वाय से उत्ते काफी. जानकारी नही मिल 
सकी लेकिन उसके जभ्य साथियो पर कड़ी नजर रखकर इ० जयचद 
नै रामृदादा को जानकारी प्रप्त कर ली थी! एक वारये क्रिवारी 
वेनकर एक पेड के नीते वैडे तो किसी ढे ने रामूदादा कहकर बुलाया 


४३८ नयी दिया 


थातोरामृदादा स्क गया था] उसौ वक्त इ० अयचद न उसे गौरपं 
देखा जीर निचय करिया कि वह्‌ दते वहत जत्द ही मिलन के षृनके 
इल्जाम म गिरप्तार केर लेगे। 


रामूदादा ऊँचे कद का ओर मजबूत शरीर का गुण्डा भा । उका 
चेहरा देखकर नौर उसकी दादी देखकर लोग उर जाते थे । उसके हाथ 
के नीचे तकरीवन पचाम देते लाग चै जो ब्राउन गगर, हरोदन, चरस 
आदि चीजे वेचते पे । इनमे मे कई लोगा को उसने गलतियो के तिषए 
खूव माराथाओर जय्मी होने के वाद ठाक्टरकी दवादयामी स्व 
ने हीलाकर दी वी। जपने इलकेके नभी पुलिस अधिकारियो काता 
वह जानता था । कुर जधिकारियो का सो वह पसे देकर निपटा देता 
था लेकिन जो जपने फल के लिए ईमानदार पे, उनसे वह्‌ उरता था। 
इ० जयचद उनमसे एक पे जिनमे वह्‌ जपने-ापको चानि की 
कोरिश कन्त था । ये जहरीली चीजे वेचनेवाले उक्षे एेसी जगह 
मिलते भे जहा से वह आसानी से कही भी नाग सकता वा । उसने 
किसी भी दङृग-पेडलर को अपना पता नहो दिया चा । उसके सारे कार 
नामि रात के मक्त शुरू होते यै । ङग पेडनर उससे जहरीली चीरे लं 
जाति पै जौरदुमरे दिन उस पसे मिल जति पे । वह पसे इकटठे के 
नपने वास्तके सुपृद कर देता था । उसका वास हमेशा कारम न्ता 
भजर नशीली चीज की वैली देकर वसूल किए इए पैसे ले जता 
था। 


रामूदादा ज्यादा पढा-लिखा नही था लेकिन हूटी फूटी अग्रेजी षे 
वह्‌ काम चला सता था । वम्बई के जुहू के किनारे मचौ की वस्ती 
मवहु रहता भ ओरउ्सी कैवरसेजरा द्री पर रत्त के समव 
किनारे पर नावे आती रहती । उनम से वहुत-ते तस्करी कै सामान 
उतारे जति पे । वहा कुर मोटर नात्ती ओौर सारा सामान तेकर नस्य 
हो जाती । रात कै सन्ताटे म सुनसान परिनारे पर एेसा धधा चलता 
रहता जा । वीच-वीच म कभी-कभार वहत चे पुलिस जधिकारी 
ति नार्‌ कुच तस्करा को पक्ड करसे जते। सागर का गुनपान 
क्निरा दूर्‌ तक फला हना वा इसलिषएु पुलिस द्वारा इनका पकडना 
वहूत दी मुश्किल था। इस सुनसान किनारे पर कई वार तस्करा 
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केखून दो नुक ये कू पुलिस अधिकारी भौ तस्करो कौ मोलियो का 
निशाना वन चुके े । रामूदादा का वचयन देसे ही माहौल मे गुजरा 
णा दनि तस्करी की वातो मे वह्‌ वहुत जग ओर चालाक वन 
गया धा 1 पचक मारते ही बह दुसरे दमी की निर्धतं जान जाता 
था । वह कभी-कभी जान-वूक्षकर नीली चीजाके एक दो पैकेट 
यादा देकर अपने साथियो की दमानदारी को परख वेत्ता चा । द- 
माजी करने वाले को वहु बहुत पीटता था 1 


रमूदादा भी बरीयी की आग मे ्ूलस उठा वा । उसके माता- 
पिता वधप मे गुजर गये वे} वादेमे उसने उसी वस्ती की एक 
गरीव नडकीसे ्चादी करली थी ओौर उससे चार साल कावच्ना 
भौ था । ब्‌ अपने वच्चे को पाना चाहता था नौर इस वस्ती से 
द्र किमी अच्छी वस्ती म मकान लेकर अपनी वीकी जोर धच्चौको 
रखने वाला था । उसने भपनी वीवी से यह्‌ कह रखा था कि कार 
भी गर उमके वारे मे पूछताछ करे तो "मालूम नही" यही उत्तर 
देना । घरपर वह्‌ कभी भी अताओर कहीभी चता जतिा। 
वीवी वेचारी चिन्ता ओर तनावेमे जी रही बी! एक वार 
रामृदादा पर किसीनचक्रुकावार्‌ किया वालेक्रिने वडी होशि- 
यारी स्ते उसने उस वारं को वचने की कोशिशतो की लेकिन दाहिने 
कान के पसि के गात पर जरम की लकीर उर गर्वी ओर उससे 
वहन वासे घून से सारावेदयलावटोगयावा!वादमेधावतो 
अन्गरहो गया या लकिन दाहिने गाल पर जल्म का निशान हमेशा 
के लिषएरह्‌ गवाथा। उस समय से रामूदादाकी वीवी उरक 
शिकार हो गदईथी। वहे रामूदादाफो यह काम छोडनेके लिएभी 
नही कह सकती शी कयोकरि रामूदादा करा वांस बहुत दी खतरनाक 
आदभी चा । उसने वरर महीन पहले रामूदादा के साथी को वरनी फे 
समुद्र के किनारे पर पिस्तौल गोनियोसे सारडाला ज यौर 
उसी वसिक साथियो ने लाश को वडे पत्थरसे वाधकर समुद्रम 
फक दिया वा । वासका रामूदादा परर वडा भरोमाया। 


इ० गेयचद तफ़रीवन भ्यारह्‌ 


वेज के वाढ रात्त क अपते क 
सराधियाकेसायप्तामरके उस्र छ 


किनारे जा चिवि जहा तस्करी का 
४२ {नयी दित्ता 


सामान भया करता था । उन्होने सपनी जीप गाडिया किारेये 
दूर छिपाकर रखी वी ओौर उन डदवरो कौ वतादिवावाकिव 
पटाखो कौ आवाज सुनार्ईदे तोवे फौरन वहा पु जये] रात 
काकरीव एक वजचुकाथा फिर भी क्रिसीका पता नही वा। 
थोड़ी देरके वाद समुद्रम कुठ रोदनी दिखाई देने लगी । चलग 
अलग जगह पर रोरनी के दीये तरते दिखाई देरहेपे। ई° 
जयचद अपने साथियो के साथ सतक हौ गये । किनारे पर उतरकर 
वै अपने मामानो के साय चनने लगे तौ पी से वहृत-ते लाय नवे 
आर उन्दोतै इन सभी ङो पकड लिया । अचानक हमले के कारण 
ओौर शरीर पर सामानो का वोज्ञ होनेके कारण वे भाग नही सके! 
फौरन पटाखो की आवा गुरू हो गयी नौर चाये ओरमेजीप 
गाडि्यां आ धमकी । सामानो सहित वे सभी गिरफ्तार हौ गए। 
उनमे से एक वा रामूदादा । 
रामदादा का भिरप्तार होना एक वडी घटना थी । दूसरे दिन 

इस घटना की पूरी खवर अखवार मछ गई । रामूदादा का फोटो 

भी जखवारमे छप गया था। पुलिस ने रामूदादा को एक विधेय 
कमरे मे वद कर रखा था । उससे मिलने की इजाचत किसी 
भी नही दी गई । उसकी पतनी अपर बेटे के साथ वहाँ आई ची । ६० 
जयचद मे उसे विठाया ओर उसे चाय पित्राहं ओर उत्ते समक्ञाने कौ 
कारिशकीतो वह्‌ रोने वगी जौर उसके साय वह चार सालका 
वच्चा भी रोने लगा) इ० जयचद स्वय उन्हे रामूदादा के पाष 
लै गए 1 रामूदादा तो अपनी पट्नी पर गरम हो गरा मौर उरषन 
कहा-"मेरेवेटेको यहाँ क्योल्ञे नाई । दोवारा यहाँ मत अना। 
यह्‌ जगह मेरे बेटे के लिए अच्छो नही है । नीर अगि चलकर मेरे 
वरेमे उसे कुन वतना। मतो वराद दहा गयां तेकिन इतेम 
अच्छा इन्सान वनाना चाहता हं । पड लिखकर वह्‌ इख्यत कौ 
जिन्दमी वस्र करेगा ।'“ 

इ० जयचदने डरा-डराकर रामूदादा के जीवन के वारम 

उसके मायियो से वहत जानकारी प्राप्त की यी 1 उन्दै रेसा लगा 
कि रामूदादा को वहत दी सुरित जगद्‌ पररले जाना चाहिए 
क्यार उसकी जान के तरिएु खतरा पदा ठो सक्ता वा। रामूदादा 
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ही उव तस्करो के नाम वता सक्ता था जो अन्तरसाष्टीय स्तर प्रर 
तस्करी के जाने मसे हुए है । इ० जयचद दारा रामुदादया को पूना 
की जेल मे रवा गवा ! वहाँ इ० जयचद ने वडी सावधानी से जौर 
चतुराई राभूदष्दा ते भितनके लून की जानकारी प्राप्त करली। 
रामूदादा को इ० जयचद ने साफ-माफ कह दिया--“तुम्द्रे दुसरे 
स्ाथीनेमिलमकेखून फे वारे मे सव कुछ वतादियादहै किसून 
तुम्हारे हारा हुजा दै । अपने अपराध को स्वीकार करने से सभी 
काम आसन हो जायेभे ! मुद्च यह्‌ भी मालूम है कि तुम्हारे वसिने 
ही तुम सवको भिलन क्रो मार डालने काहुक्ेम दियारा । नवि 
दुम्हास वसि भी गिरफ्तार हो चुका दै । रामूदादाने यह्‌ सुनकर 
-ाश्चयं प्रकदेः किया । वह्‌ अन्दरसे बहुन ह्‌ इर गया वा । उमने 
द्रा महसूस किया किं अथ उस परं वडी मुसीवत ना गईहै। जल 
मे बाहर जनि कै चाद वस के लोग उसे जिन्दा नही छोडेगे ) उन्हे 
तोशा क्रिइम आदमी नेस्राराभरेद वता दिया होगा मौर व 
उनकी लाखो कौ कमायी इव जाएगी । 


द° जथचद ने उमे सोचने को वक्ते दिया ओरवे बाहर चस्ते 
गए । रामूदादा की नाघो के सामने उसकी वीवी नीर छोटा वच्ना 
वार््वार नारहै भे) पश्चत्ताप कै कारण उमे एेसा लगरहा 
था कि सही वातं वताकर जी का वोज्च दृल्का कर्‌ लिया जाये। एक 
चष्टे के वाद, इ० जर्यचद वहां ज गये तो रामूदादा ने उन्हु सव 
कुछ वता दिया तौर बताने क वाद उसे पश्चत्ताप भी होने लमा । 
दगजयचद न रामूदादा की सारी तहकीकात टप-रेकाडर पर रेकाडं 
कर ली ! उसने मारौ वत्तं चत्ता दी लेकिन जवे भी उसे तपने बोम 
के रेमे विक्षेप जानकारी नही ची । रमूदादा के द्वागा मिलन 


मादा गया वा\ मिनन ने रामूदादा तवा उक्तके साधियोकेसाय 


शमडा क्या नौर उसने रामृदादा के साथी को वहत पीटा ओर 


उम पुलिन स्टेदन कौ नोर ले जाने लगा था तवे रामूदादा ने उसकी 
पीठपर चाकू रावारक्रिवाया। इमौ चारवे मिलन निर पडा, 
ड्ग्य यमक्नका ग सेकरिनि गलती से उसके हायौ पूनहो गया 
था। रमूदादा ने उहा--"भिलन सचमुच एक जच्छ लका था ।“ 
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दूसरे दिन रामूदादा ने जित्तने भी जहा के नाम वत्ताएु पै जीर 
नदयीली चीजे वेचनेताली दुकाना के पत्ते उताये ये उन समभीलमा 
को शिरपतार्‌ फर लिया गया चा । तकरीगन तीस लाख का त्राउन 
युगर, देरादइन चरस नदि चीजे पुलिस ने कन्ये म सी । खवारो 
मेसारी वाते पकर आयी नौर यह्‌ भौ यपकरजायाकि रम्‌ 
दादयनेमिलनकासून वरियाहैिन कि कुगल ने । रामकृष्ण कालेज 
के विदारीं वहत दही य्‌ण हुए । प्रिसतिपल वोस्ला जीर वादस 
प्रिमिपल भारती फएूले न समाये । कालेज गी प्रतिष्ठा ओर मान 
मर्यादा वच गई । जखयार गो गोदिस वोड पर लगाया गथा । सागर 
परित्रार भी एूना न समाया । कुगल के सारे मितं उससे मिलने के 
लिए वेकर।ग हो गए । 
मिलनकेर्मोयमे भी यह खवर पहुंची तो दयानद नीर जानकी 
फी जाये नासुनो स भर गयी । वे कुशल से मिलने का पौगलाकर 
चुके पे । उन्हान कुशल के वारेमे पेमा कभी नही सोचावाकिं 
कूल मिनन कावून कर सक्ता है । उनकरा सोचना कितना सर्द 
था । उनके दिने का वोज हत्काहौ गया वा । बुधल कोवे द्रा 
मिलन मक्षे लगे थ । उसे उन्दोन वेट का प्यार दिया थ इसिए 
उनके मोचने का तरीका भी मां-वापजैसाही धा। मिलनके इस 
छोटसे गाव के मिलन की जीवन-क्हानी छप गई मौर गावि का 
नामभीना गयात्तोसभीलोगोके दिलोमे मिलनकेलिए शद्धा 
जर प्यार का भाव दुगुना हो गया । चदनपुर के मुखिया शकरदासं 
तो लाठी देते हुए दयानद के घर जा पहं मौर क्रितनी ही देर तक 
वे बातचीत करते रहे । इस यूढे कृकाल म मिलन कै लिए कितना 
प्यारच्िपा यावे वहासे दयनद नौर जानकी को मिलन की 
समाधि की ओर ले गए ! उन्होने उस समाधि पर पूल चढाये गौर 
मन्‌ ही-मन मिलन कौ तारीफ की \ शकरदास ने वताया--' मिलन 
वेटे की सारी इच्यये परी होनी चाहिए । मे मरने से पहले इस गाव 
मे उसके सारे घपनो को साकार करना चाहता हं 1 मिलन की वहं 
समाधि जव समाधि नही वत्किप्ररणा का मन्दिर होगा । पूरागाव 
जव काम मलग जाएगा । देखो दया, पहले हम इस कच्ची समाधि 
को पक्की वनायेगे । चारो ओर गुलाव के पौधे लगायेगे क्योकि 
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मिलन को गुलाव बहुत जच्छ लगते वै 1" कुछ देर मरे दोनो मौन रहै 
आओौरवादमे वे धीरे-धीरे वरह से चले गये । 


सुवह्‌ उठकर रवी मे अखवार मे पडा तो वह्‌ खुशी से उछ्लने 
लगा † उसने जपने दोस्तो को फोन किए ओर कुशल के घर परभी 
फोन किया । जल्दी-जल्दी वह कपडे पहन कर तैयार हो गया ओर 
वहा से पुलिस स्टेशन गया 1 यह इ० जयचद से मिलने आयायथा 
नैकिन उक्ल समय वे मिले नही । उन्दने वहां 'भभिनदन' की एक 
चिट्टी छोड दी पैर वह्‌ कुशल को मिलने गया लेकिन उस समय 
रवी को अन्दर नही जाने दिया । लाटरी लगने पर या सूब पैसे 
मिलने पर किसी इसान की जो मन स्थिति रोपी है वही मन स्थिति 
रावीकीहौ गथी वी । मौर, जव वह वहा से कालेज गया नौर उसने 
प्रििपल एव उइस-प्रिसिपल से (४ की तथा दूसरे दोस्तोसे 
भी वह्‌ मिलातय उसके दिल को रहत मिली । अधिक खुशी भी 
वाहुर अने के लिए तडपती है । वहं अपने दोस्तो के साथ नोटिस 
वोडे पढने लगा ¡ इस पूरी खवरमे रावीकानामभीजायाया। 
इ० जमचद ने उसकी तारीफ की धी । रावी खश हना जीर उसने 


सभी दोस्तो से कहा कि परीक्षाओ के वाद हमे भिलन के गाव जरूर 
जाना चाहिए । 


कुशल के पिताजी भि० सागर ने इ० जयचद को फोन पर वधा 
दौ भार उदनि बशल को वचाने के लिए जो तकलीफ़ उठाई धी 
उसके लिए शुक्रिया जदा किया । जपन वेटे को निर्दोष पाकर सवे 
प्यादा बुश श्रीमती सागर को हुई थी । वह्‌ तो अपने बेटेको गले 
लगनि केलिए बेकरार थो । वह्‌ इ० जयचद को मिलना चादत्ती 
थी 1 उसने वहा फोन भौ कियाधा लेकिन वेवहानहीधे।वेतो 
इग-पेडलरो के साय (नशीली चीजे वेचने वालो के साथ) उल हुए 
ये ओर्‌ इख कोिण भेये करि उन च्डे-वडे आदमियो के नाम वतादे 
ओ इन जहयैली चीजो का वेचकर देण के नीजवानो को वरवादी के 
रास्ते परले जा रहे है ! इ० जयचद उन्हे जड से उखाद देना चाहते 
थे \ दुरभग्य हे उनके कु साथी इतनी दिलचस्पी नहीलेरहेये 
जितनी उन्द्‌ लेनी चाद्िए्‌ वी । इ₹० जयचद को इस वात का उर भा 
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कि वहाकी सारी गुप्ते वत्त डग-पेडलरो को मानूमन हौ जे।जा 
भी पुचिस अधिकारी इन इग-पेडलरा मे पैमे कमति ये उन सभी के 
नामो की सूची इ० जयचद को मिली थी । ये सारे नाम उन्दाने सी 
वीन्जाई० के मुदं किए ये । 'जभिनदनःके काफी पन उ-हुनार्ह्‌ 
ये लेकिन उन्हे पढनेके लिए उके पाससमथन या! केवलवे 
कुशल से मिले ओर उन्होने उसकी रिहाई की खुषखवरी उसे दी । 
कूंणल खुश हज लेकिन कोधित भौ हुञा । वदे चाट्ता था कि राम्‌ 
दादा को फासी की सजा मिल जाये इ० जयचद ने उसके जोशको 
णात करके कहा--“देखो, कुशल रामूदादा ने मिलन का खून जरूर 
करिया है लेकिन वह्‌ इतना बुरा नही जितना तुम सोचते हो । यदि 
वह्‌ अपना अपराध स्वीकारन करता त वहूत दिनो तक तुम्ह्‌ मान- 
स्षिक सधप के वीच से गुजरना पडता ओर पुलिस-डिपाटमेट काशी 
दिन-रति कीखोज मेरैरानी हौ जाती । कुशल, रामृदादाकराभी 
अपना परिवार है, उसकी वीवी दहै, उसका चार नाल काबेटादै। 
वुशल, हम पुलिम वाले हमेशा ध्न जपराधि-ओे से सख्नी से पेश जति हे 
पर हम यह्‌ कभी नही मूनतेिवेभी इन्सान है। रामूदादाएकषेसे 
माहौल मे पला है इसलिए वह एना अपराधी वन गया। नपराधी 
सेका जीवन तनाव ओरदुखोेभरारहताहं। पता नही, कानून 
उसे कुछ सालो कौ सजा देकर छड देगा या उसे फासी की सन्ना 
देगा, लेकिन मे जानता हं किं उसके हाथो मिलन का खून जानन्त 
कर नही हुआ दे । तुम जिस मानसिक कष्टो से गुजर हो उपके लिए 
मृक्षे अफसोन होता है। मिलन काखूनजिमवान्के लिएहुनादहै, 
उस बात को अपने जीवनसे हटा दो ¦ कुशल नशीली ओर जहरीली 
चीजो को विल्करुल हाथ मत लगाो ।'' इ० जयचद कुठ कुठ उत्ते 
जिनहौो गये नौर कुश्लसे हाथ मिलाकर वहासे चले गये] 


अव कुशल केमनमे तरह-तरह के विचारञआने लगे। उमे 
मिलन के वाक्य याद जाने लगे--मन का निश्चय होगा तो इन्सान 
वया नही कर सकता ? कुशल माचना छोडो, पढाई करो, मेहनत 
करा । उज्ज्वलं भविष्य के प्रकाश से तुम्हारा जीवेन प्रकाशित 
होगा 1 कुशल को मिलन दी दिखाई देते लमा वा । मिलन के माता- 
पिता की याद ने उसे इस वात कौ सोचने पर मजूर कियाकि 
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उन्हे जल्दी-से-जल्दी मिलना चाहिए । उसे इरा नस्पताल से जाने के 
लिए डक्छरो के डिस्वाज सर्टिफिकेट की जरूरत थी । इस वाति के 
लिए मि° सागर ओर श्रीमत्ती सागर की लकूरत थी । कुशल उनके 
इन्तजार मे था । उसी समय, रावी वहा आता हज दिखायी दिया । 
रावी कौ देखते ही कुशल का चेहरा चिल उठा । दोनो एक-दूसरे के 
गरले लग गये । कुशल ने कहा कि हमारा पहला काम यह है कि हमे 
मिल्लन के माता-पिता से मिलना चाहिए । रावी ने कहा“, हम 
जरूर मिलेगे । अव अकले ओर आण्टी अने वाले है। अव तुम्हे 
जपने घर चानाहै!'" 


प्रकरणा 


शुशत की रिहाई" के कारण उसका पुनर्जन्म हो गया चा ओौर 
उसकै माथे का कलक धूल गया 1 सागर-परिवार, कालेज के प्िि- 
पल, बादस-प्रिसिपल, प्रौ ° भारती, अन्य अध्यापक ओर विदयवियो 
ने एक उत्साह का अनुमव किया। रावी नीर अन्य भिनतोबुशीसे 
भूम उठे । अस्पत्ताल छोडते समय कुशल का मन सतुष्ट धा कि वह्‌ 
नपने प्यारे मिन मिलन काखूनी नही दै । जंसे-जंसे कुशल के कदम 
घर कीओर वदे, तो उसके मन मे विचारो का दन्द शुरू हो ग्या 1 
मोटर-गाडी चुहू के किनारे से उसके वगते की ओर दौड रही 4ी। 
गाडी मेमि० स्रागर ओर डा० रोहिततथे लेकिन कुशल अपने 
विचारो मे इतना इूव चुका था कि उसे उन दोना के अस्तित्व का 
जचुभव हीन हना । 
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इनिया की नजरो ने वह वेकसुर था लेकिन मिलन की मौत के 
लिए जिम्मेदार कौन है? रामूदादाने उत्का घूनफियावायौर 
मिलनकेखूनके इत्जाम मे शायद उत्ते फामी की सजरा मिल जाये। 
उक्षे फामी के लिए कौन जिम्मेदार दै ? कुशल को लग रहा था कि 
इन नशीली जीर जहरीली चीजो की वुरी लत ने ही इतने घोर अनथ 
कर डाले 1 ध सोचता रहा कि माता-पिताने स्वार्थी वनकर मेरी 
जिःदगी कौ वरवादीके रस्ते परले जाने के लिए मजबूर किया; 
वे हमेशा एक-दूसरे से लडते रहते ओर पनी इम लडाई केदारा बे 
जपने जहकार को पुष्ट करते जा रहे ये । दिखावा, जहुकार, धोखे- 
वाजी भौतिक वस्तुओ की यहृतायत आदि वातो ने कुशल के माता- 
पितताको जिन्दगी की अनलियत्त से जलग कर दिया था) कुशन 
अपने मन के सामने अपने माता-पिता कौ कमजौगिया देख रहा था! 
खानदानि, परिवार की प्रतिष्ठा आदि वातौ की नाउमे मनुष्य 
के खोखले ओर नकली व्यवहार कशल देख चुका था] शायद 
दन सभीवाप्नोकी वजह कुशल का सवेदनशील मन यपनी शविति 
खोक दु्वलता का शिकारहो नका का मौर इन जहरीली चीत्रो 
के सहारे सूडे ओर यडम्बरगथुक्त व्यवहार को भुलाने की उमकी 
यह्‌ कोशिश थी1 अव उमेपेसा लगरहाथाकरि इन सववातोके 
साय उत्ते पधप करना चाहिए वा । असलियक्त का मुकावलान 
करके उसने प्रलायनवाद को अपनाया धरा । 
कुशल सोचता जा गहा था ओर उसकी वुद्धि कहर्दीथी क्ति 
दुमे कौ दुबलत्तानो को देखना कितना मान चा। मनुष्य 
हमेशा अपने दुुणो की ओर योडा-सा ध्यान देकर अपने ही सद्- 
गुणो का गुणगान गाता रहता दै! करल को लगा कि अपने 
माता-पिताके दोप देखने का उसे क्या अधिकार दहै? क्या उसके 
दोपक्रमह?उसने मा-वापकादिलतो दुखायाही ह । कालेजके 
कितने लोगा को उसने दुखी कर दिया । मिलन की मौत ? दयानद 
ओर जानकी की असहाय अवस्था 1 नदी, नही, मै खूव मोचूगा तो 
मेरामिर फट जाएया। मै तो कमजोन्यि का पतता हं । भेरे वारे 
मे लोगो की कया-क्या अवेक्षाएु थी । मन अपने जहकारके चक्कर 
मकिसी की परवाह ही नही की । उनका मन उने धिक्कारने लगा। 
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कुशल, वदलो, अपने जापको उदलो । अच उरई को स्कार करो, 
मनकोद्डकरो। 


जव करार वेगले के पसि जाकर रुक गरईगौर पिताने उसे 
बलाया कुशलः 1 तथ बह अपने मिचारौ से जाग गया। भि 
सागर ने कहा "वेदे, मे वहत वदल गया हुं । मृसञे तुम पर नाज 
है । तुम्हरे वारे म कालेज म जच्छी वाते सुनकर मृन्ञे अपनी गल- 
तियोका जहसास हो गया है । वेदे, हमने तुम पर हुत चन्याय 
किया दहै । सव फुछ भूलकर खुश हौ जायो । तुम्हारे घर लौटने की 
खुशी मे हमने एक छोदी-सी पार्टी रखी है । तुम्हारे प्रिसिपस, वाद्स- 
प्रिसिपच, अध्यापक, दोस्त ओर मेरे भिन ओर तुम्हारी मम्मीकी 
सहलियां आदि लोगो का बुलाया है । मेरी इच्छाहैकि नुम अपनी 
पिच्ली जिन्दगी भूलकर खूशी के साथ 7थाजीयन गुरू करो । 
कार से उत्तरते समय जपने पिताकेमुहसे रे्ी वाते सुनकर कुशल 
को एक प्रकार की खुशी हुई । क्टर रोदितने भी उसके कथे पर 
हाथ रखकर उमे हौमला दिया 1 कुशल ने कहा--"डडी, मुञ्च माफ 
कर दीजिए । मेने आपको वहत तकलीफ दी हु ।"* 


वगले मे प्रवेश करते ही पाण्चात्य सगीते सुनाई देने लगा । सभी 
कुशल को मिलने के लिएु उत्सुकं ये । मुर्कराकर कुशल सवसे हाथ 
मिलातताजा रहा था । वगले मे जाते ही उभने अपनी माँ ओर वहिन 
को गले लगा लिया नौर नौकरो से वातचीत्त की । 


वह जपने दोस्तो से मिलकर खिल गया ओर फितनेदही दिनो 
के वाद वह्‌ जपने दोस्तो के साथ मिलकर जोर-जोरसे हस रहा 
था। जब कुशल मे प्रिसिपल, श्र० भारती तथा जन्य अध्यापकोसे 
माफीमागी तोप्रो० भारती ने कहा--"हमतुम्ह फिर सेपुरनि 
कुशल के स्पम देखना चादतेहै। सव कुछ भूलकर पढना शुरू 
करो }" कुशल ने नपने-आपको सुधारने का कचन दिया । इस पार्टी 
मे रहु-रहकर कुशल को रावी की याद आ र्ही थौ इसलिए उसने 
अपने जन्य दोस्तोस्े सवी के वरेमे पृचछा भी लेकिन उन दोस्तोने 
कहा कि रावीने ही उन्दं यहां वुलाया था । कुशल जव भी माननिक 
रूप से स्वस्व नही धा क्योकि वीच-वीच मे वह एकदम निराश दहे 
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जाता था मौर वह॒ जपने-नापको अपराधौ समक्षे लग जति था। 


थोडी देर के वाद रावी आया जौर वहु कुशल से जा मिला । 
कुशल ने उसे देखते ही गुस्सा करने का जभिनय किया -नैरदेग से 
आनि की वजह पी । रावी नै अपने दोस्त अजयके वारेमे यह्‌ 
बताया किब्राउन-शुगर की वजह से उसे अस्पताल मे रना पडा 
आ ओौर अव ठीक होने कौ वजह से उसे घर छोडते गया था । कुशल 
सजय को जानताथा नौर उनदोनाने दा वार मिलकर त्राउन- 
शुगर का नशा भी किया था। अजय के वारेम सुनकर कुशलदुखी 
हमा -पैर उसने रावी से कह दिया कि किसी भी हालत मं उसे टन 
जहरीली चीजोमे छुडाना होगा । कुशल को एेसा बोलते सुनकर 
रागी को वहत अच्छा लगा। 


बातो वातो म प्रिसिपल खोसला ओर मिस्टर सागरे की पीडयां 
के वारेमे बातचीत शुरूहौ गयी । पुरानी पीठीके लोग ई पीढीके 
लोगो को समञ्चन की कोशिश तही करते ! इस वात कौ सम्ञाते 
समय प्रिस्तिपलने मि° सागरसे कहा कि नई पीढीके पिचारोको 
जानना जरम है प्रोऽनारतीने भी यह्‌ कहा कि हमारे पुरान 
विचारा काः जनेक वार वमा जीवन के साथ कई सम्बन्ध नही 
होता । उनसे कुछ भी लाभ नही होता फिर भी हमारी पुरानी 
पीठी जवग्दस्ती से दन रीति-रिवाजो को नयी पीढी पर थोप देती 
है। 

मिन्स्रागरनप्रो० भारतीका बिरोध किया नौर वतायाकि 
हमारे पुराने रीति-रिवाजरेतेही नही बने हं । इन रूढियो के पी 
हमारे वुचुर्मा के जीवन का अनुभव छि है । जीवन के दन अनुभवो 
कै आधार परह ये रूढिया वनी है। इन्दे वधन माननं के बजाय 
मनुप्य-जीवन बो ठीक तरह से चलने के लिए इहं सुभ से स्थीकार 
कर लेना बुद्धिमानी हामी । प्रो° नारती कुठ दुख उत्तेजितनते हो 
गवे--"देखिए सागर साहू, जा रीति सिवाज समय के साथ जनुपः 
युक्त हो जाते है उन्हं निकाल देना चाहिए । समय की धागा के साध 
मनुप्य-जीवन नी चहता जाता दै \ हम जीवन को सीमित्त वनाकर्‌ 
दुख रौति स्विाजोमे नही वाध सकते । यदि टम पेता क्रते तो ताज 
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तक हमारी जो तरक्की हो गयो है वह्‌ नही होती । एक चमनिमे 
जात्ति-भेद की भावना ठीक ची क्योकि इसके आधार पर मनुष्य के 
अलग-अलग व्यवसाय जाधारित ये लेकिन आज इस वंज्ञानिक युग 
मे इस वातं को हम स्वीकार नही कर सकते । उस जमाने म मनूष्य 
कै पास काफी समय था इसलिए उस्र समय का मनुष्य पूजा-पाठ 
ओर कर्म॑काण्डो म तीन-चार घण्टे विता सकता था लेकिन जाज की 
इस तैच जिन्दगी मे कोई भी नौजवान पूजा-पाठ मे इतना समय नही 
विता सकता । इस तरह की कितनी ही वाते बदल गयी ह्‌ । हर 
वात के परिवतम के लिए मिरोध तो होता रहा लेकिन इस विरोध 
कै बावजूद रूढियां वदलती गयी, ओौरः वदलेगी 1” 


मिण सागर प्रो० भारती की वातेध्यान सेसून रह ये) उन्हे 
लगाकि मि० सागर गलती पर है। उन्होन जपने विचार रखे 
"हमारी नयौ पीदी जवानी के जाश मे उतावसी वनकर गलतत 
कामक्रवैठतीहै!वे नेक वार चिना सोचे समञ्जे कदम उठते 
हं नोर नतीजा यह्‌ होताहैक्रिवे जीवनम असफलदहो जातेहं। 
उनकी यसफलता की वजह मे मा-वाप को प्ररेशानि्यां उठानी पडती 
ह ¡हम किसी भी वातत काजव समज्ञाते है तो वह्‌ इन नौजवानौ 
की भलाई केलिए दीहौती हं नौर उसमे स्वायै कीवाततो 
विल्करुल नही होती । फिर भी इन नीजवानो को एमा लगता टैक 
हम जपने विचार थोप रहे हवे हमारी वाते सुनते नदी भौर 
अजाम्‌ ? निराशा । ओौर इसी निराशा के कारण उनके कदम गलत 
रास्ते पर पड जति ह्‌ 1" 


कुशल जपने पिता की वाते सुन रहा था ओौर उसे एसा लग रहा 
करि पिताजी उसीके जीन को सामने रखकर वाते करतेजा 
रह दे । प्रिसिपल खोसला ने इस वहस मे दिलचस्पी ली--“देखिए 
सागर साहव नाप रूडिया ओर सिद्धातो को मिलाकर सोच रहै ह्‌। 
भरो° भारती रूढियो, रीत्ति-रिवाजा की वाता परजोरदेरहहुमौर 
जाप उन जादर्शाकी वाते कर रहेहैजोहमसभी कुलिएलाबर 
होति हं 1 मे ममज्ञतः हं कि मनुष्य पनीः जावश्यकतानो व अनुसार 
नियम यना लेत्ता है जौर उनका पालन करके भपने जीवनको 
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सुधार रूप से चलाने का प्रयास करता दै । समय-परिवतन क साय 
जब मनुष्य कौ जावश्यकत्तापं खत्म होती है नीर दे निवम रूढिया 
वनकर चलते रहते हं तेव नयी पीदी इन रूढियो कै विरुद्र वमावत 
कर देती दै । आज ये जाति-मेद, ये प्रातीय-मेद, ये चापा-मेद, य 
धर्मभेद आदि भेदा कौ दीयार खडी हौ गई ह" इसलिए जीवनमे 
सघप कौ भावना का जागमन हो गया है1 नई पीढी खुली हवामे 
सासन्तेना चाहती है गौर इन भेदो की दीवार का तोडना चाहती 
दै” सागर साहब ने प्रिराध प्रदर्शिते करते हए क्ा--“जिन्ह्‌ आप 
भेदकी दीवार कह रहै वेतो मनुप्य जीवन की सूपिधाए हे! 
ओर मृज्ञे लगता है हर इन्तान को अपने-गपन उसरूलो पर चनने का 
पुरा हक दै 1" 

प्रिसिपल ने कहा--*“ाप वित्कुल महौ फरमा रहे ह, लेकिन 
जपने उपलो पर चलने का परा हक निभाते समय हमे इस वात का 
स्याल रखना चारिए करि दूसरोके हक भी होते है । वात यह्‌ हैकि 
हेम नपनी दी वातो का बढा-चढाकर महव प्रदान करते रहते ह 
ओर नप्रत्यक्ष रूप से दूसरा के हको पर दवाव डालते जति ह्‌ 1 नयी 
पीढी रूढियो की गुलाम नही बनना चाहती । 


एक वार अजमेर मे स्वामी पिवेकानदजी को एक मुसलमान 
सज्जन ने खाने पर आामतित क्रिया 1 उन्हु लगा क्रि स्वामी जी कु 
बहाना बनाकर निमन्नण लल दगं 1 स्वामी विवेकानदेजी ने जाभार 
प्रदशितत करते हुए निमन्नण को सहप स्वीकार किया तो तरे मुस्तल- 
मात सज्जन गदगद हो गए \ स्वामीजी उसके घर गये ओौर उन्हान 
उनके साथ खाना खाया 1 इका एक पठोसी हिन्दु धम का 
कटर भक्त था इसलिए उसे यहं वातत जच्छी नही लगी 1 उसने 
स्वामीजी से पूका--“जप हिन्दु हं फिर भी नापने मुसलमान के धर 
खाना खाया ?“ 

स्वामीजी ने कहा--"्डसने प्यारसे चुलायातोम कंसेटाल 
सकता ह? मे तो सन्यासी द्रं गीर सयासी केलिए धम्‌ या जाति 
काकोई महत्व नही । किसी की श्रद्धा नौर किसी काप्रम ही मेरी 
जाति ह, मेरा धम है 1" रूटि के विरुद ईस्वामीजी की यह्‌ उगावत 
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थी जो इसानियत कीभावनाकौ वडावा देती है! समय भौर 
माहौल के साथ यदलते वाले विचारो का हमको यानि पुरानी पीढी 
को स्वागत करना चाहिए । मै यह्‌ नदी कहता कि नई पीढी गल- 
तियं नही करती । हमे उनको गलतिर्यो इस प्रकार दिखानी चाहिए 
जिनसे उनको एेसा न सगे किं उनका जपमान करियाजा रहा है। 
नौर साय-साथ गलतियां दिखाने वाले को आत्मगौरवं आ ननुभव 
मही होना चाहिए । पास-पडोसियो के सामने, रिप्तैदारौ के वीच 
हममे से जधिकादा लोग जपने वच्चो की गलतिया दिखाकर उनकी 
आलौचना करते हं । उन्हे एेसा लगतादहै किरेसाकरनसे उके 
वच्चे सुधर आगे! मे तो कहुंगा कि उल्टा उनमे क्रोध की मौर बदले 
की भावना ना जाती है। कारण ? सथके सामने उनका अपमनि 
हुजा है वात रेसीहैकिदहूमारी नई पीठी भी पुरानी होने वाली 
दै। यदिउनमे स्वस्य तरिचारोके वीज यकुरित होगे तौ नानेवाली 


पीढी को नाजादी के साथ जपने विचारोको प्रकट करनेका मौका 
मिचेमा। 


कुशल, रार आदि नौजवान इनकी वाता को सुन रहेये। 
कुंषल को लगा कि प्रित्षिपल करे विचारो मे सच्चाई की सुशब्र है] 
मि० सागर भी सोच मे पड गए थे] उन्होने उस वक्ततोपार्टीका 
मजा लूटने की वात कहर प्रिमिपल की वाता की उपेक्षा की लेकिन 
भीतरसे वे अपने स्वभाव का विण्लेणण कर रहैथे। मि० रकेश 
सागर करे दादा एक सिद्धातवादी इसान ये लैकिन वे अपने निचारो 
कोमि० सागर परथोप देतेथे\भि० सागर अपने पिताको सम- 
ज्ञाने कीकोदिशमे हार जाति ये। जाज उन्हे अपने ,पिताकी याद 
जई । चपने पिताके मना करते पर भी उन्होने वहूत-सी वाते उनके 
मनकै विरुद्ध कर डालीयी।वे व अपनेपिता काही किस्सा 
दोहरा रह थे। 


थोडी देरकरे वदि, वेप्री° भारती के पास नायै भौर उन्होने 
कहा--"आप के परि्तिपल के विचारोसे मेग्रभावित हो गयाहं। 
पुरानी पीढी कैः हम लोगो को यपना दुराग्रह त्यागना चाहिए । 
देसते-दंसते उन्होने हमारी गलतियो को वडी वसवी से दर्शाधा है 
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प्रौ० भारती ने कषा--प्याप जरा सोचिए्‌, कालेज म पढने घाल 
कितन प्रकार क विद्यार्थी होते ह ! तरह-तरह की जातयो के, घर्मो 
के ओर प्रातो के इन विदरायियो मे भेदभाव नही होता! वे सव 
मिलकर एकं स्वस्थ जीवन जीते ह । आप अपः वैदे कूषल की ही 
वात लीजिए । रवी गोवा का एक केयलिक लडका है ओर मिलन ? 
एकछोटेसे गोव का यादिवासी लडका अपस मएक दुसरे से 
प्यार करते समय एक-दुसरे की मदद करते समय कनी धर्मक वारे 
मे उन्होने सोचा है ? विल्करुल नही । लेकिन पुरानी पीढीके लोग 
जरूर सोवेगे 1 सि० सायर धमे, याजाति मनुष्य के लिए है, मनुष्य 
धमं या जाप्तिके लिए नही है । जिस धमके कारण हम आपस मे लेडते 
हाउस धर्म काक्या उपयोगहै?फिरभौमे किसी धमया जातिका 
दोप नही देता । मेगा कहना वम इतना ही दै कि धम या जातिके 
नाम पर हम इसाभियत का गलानवघोटद। धमका कामहै इसा- 
नियत्त की रक्षा 1 वास्तवमे हमारे विचार स्पष्टल्पसेनयीपीटीके 
सामन आवै ही नही । हम अपन को उनसे बडे भौर अनु मवी समञ्च 
कर नई पीढी का उपहास करने पर तुल जते ह! नई ओर फुरानी 
पीदियो मे विचासे का जादान-प्रदान एक त्यन्त महत््वमुण चीज 
हे] यदि रेसा नही होता तो हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हे । 
अच्छ बुरे का फसल तभी ठौ सकता ह जव हम साथ-साथ वैठ्कर 
जपत्त के विचारो को समनज्ञम की कोशिश करे ।'' मि० सागर कुछ 
पला के लिए विचारोमेदूवगयेफिरभी वेसमी वातासे सुमत 
नही ये। मि० सागर ने कहा, भो° महष एेसा लग ग्हा हे कति 
यह विषय गम्भीर है भौर हम इस पर सोचना चाहिए 1 हेम दानो 
अपने-अपने हाव मे तालो तश्तरिरया पकडे वैठे हं । आए, कुछ पट- 
पूजाहौ जाए ए" दोना ने पनी त्त्तदियो म कु भोज परोस 
लिया ओौर्वे खनिवेरुगये। पार्टीमे नजो भी खाना लेना चाहृत्य 
वेमेजो पर रै गये खाय-पदार्था कौ अर्‌ जाकर अपनौ-जपतीः 
तश्तरीमेजो भी चाहतैलेलेतेये। 
कुशल का सोचना सुरू हो गया क्याकि सोचन क्री उत्ते एक 
जादत-सी पड गदं थी । पार्टी उसके लिए रखी गयी ची नौर नाते 
उयादा लोग उसी कै वारे म वातचीतं कर रहंये लेकिन वुल 
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दती भीड मे भी सयने-नापको चकेला महस्त कर दहा या) नाज 
उसे जपने-भाप पर ही क्रोध जा रहा था, क्योकि उसे लग रहा था 
करि वहु अपने माब के लिए वोञ्च वन गया है। उसे भपने परो 
प॒र बडे होकर जीवन का नया अध्याय शुरू करना चा, अपनी कम~ 
ज्ोरियो से लठना था ओर जंहरीषी सौर नशीतरी चीयोकी बुरी 
लतत को जलाकर खाके करना था । पता नही, उसके दिमाग भे कितने 
विचारा रहे थे। वह्‌ रवी के पास गया । उसने रवी को बाहर 
बुलाया अौर धीरे सै कहा--“ रवी, मैने कितने ही दिनी तक कु 
भी. पदा नही की! यदिमे वी० करामे० की इमं फाइनल परीक्षामे 
अच्छा परिणामन लतो मुत्त दुखहोगा)मेषो° भारतीसे 
कहकर जगते वप के लिए वी० कामण० कौ तैयारी करूगा 1 रोवीने 
सोचकर वताया, "कुशन, वातं सही है । इस फाइनल इयर मे फसट 
वताय नही मिला तो एूरी जिन्दगी विगड जाश्मी । मव तक तोदुम 
अव्वत्त नात रहेहो ओर उटकर परिश्रम करोगेतो वुमफिरते 
तस्विल ना सकते हो \ भेरी यह्‌ बहुत ही तीत्र इच्छाहैकि तुम पूरे 
तिग्वविद्यालय मे प्रयम्‌ नानो! छै-मीरे कामो की वजहसैमेय 
मी अध्ययन खकमयाथा। माँकी वीमारीकेकारणभी मुञ्च चार 
पाच यार गावा जानापडामे भी जगते सादी प्रथमध्रेणी मे 


उत्तीर्णं होने की कोशिश म रहूगा। चलो, हम प्रो° भारती से अपना 
इरादा वता दे थौर उनकी सलाह चै ।" 


गूणल जौर रावी नप्रो० भारती को वचन दिया क्रिवेकडी 
मेहनत ब रके अच्यी सफलता प्राप्त कर दिखाएमे । कुशल ने दुसरी 
एव वात्त के लिए प्रौ° भारती प्ते साद्‌ मागी । कुशल की वात सुन 
गरे प्रो भाग्ती को ताज्जु हु क्योकि कुशन चपने पिता का घर 
छोठ्कर रती के यहां रहना चाहता वा नैर वह्‌ पित्ता की किमी 
भी हवत मे मदद नही लेना वाहूता गा । प्रो० भारती नेउते इस 
यत्त करे लिए टोका कि चह परिवार की चिम्मेदारिया से पलायनं 


करना नाता दै } कुचल ने यह्‌ वत्ताया--“तर, मे अपने परिवार 
च मेम्नध कोड ही ताडना चाहता §। इनी दहुरमेमे रहूगा नौर 
पनी न्यच्त्तमत प्रचि कणा 1 जोह मादी कोड मो नीक करक 


मै स्वावलवन का जीवन व्यतीत करना चाहता हं । धर परर रहा 
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तो मूह्ञे ये लोग कुछ भी करने नदौ दे । मै दग सेने बाले दोस्तो 
कोभोसही रस्तेपर लानेकीकोशिक्च करने वाला ह 1 पिताजी 
इस वात के लिए तयार नही होगे] सर, यकीन कीजिएकिकाफी 
ठोकरे खाने के वाद मै इस प्रकार सोच रहाहू ।*“प्रो० नरतीने 
विरोध नही किया 1 


पार्टी के वाद, कुशल ने जपना फंमला सुनाने का निषचय किया 
कृश्लने घर के लिएएव परिवारके लिए कुछ भी नही किया चा। 
माता पितता से जरूरत पडने पर पैसे माग लेना नौर दोस्तोके साथ 
खचते रहना । पैभे न मिलने पर घर की कितनी ही चीजे उक्षन वेच 
डालाथी) गदकेलिण्पैसोकीचोरिर्योनीकी थी! मिसेज सागर 
ने जपने वेदे की वहुत मारी वति मि० सागर सेचिपादीभी। 
नणीली चीजो कौ लते वुंशल को कुछ भी करने पर मजबूरकर 
दियाथा1 एकं वार उमनेस्नेहाके गले कासौने का हारे चुराकर 
वेच दिया था । स्नेहा यह जान गरई थी लेकिन उसने मम्मी को वता 
दियाथा किउसनेदइसे कहौखोदिया है । स्नेहा को जपने भाई 
कुशल कै कमजोरी का वहत दुख हौ रहा था) उसने कुशल को 
समञ्चन की कोशिशकी थी ओर एक दिन उसकी डाटभी खायी 
थी। 


कुशल शायद यहा रहकर अपने आपको जपराधी के न्पमे देख 
रहा थो । परिवार के लोगो को देख~देखकर वह पनी पुरान वुरी 
वतो को याद करता उसके अतमनमे कटी सघप चल रहावा। 
खूब सोचने के वाद वह॒ अपना निणय सुनान मे हिचकरिचाने लगा । 
वंया परिवारके लोग कुशल के मनोभावो को समक्षेगे ?कदीवे 
एेमातौ नही सोचेभेकि मै उनसे प्यारहीनदहौ क्रता?्मातो 
कुशल के निणय को विल्कुल मानेगी नही 1 स्नेहा भी पे्ादी 
सोचेगी कि इतने दिनोके वाद नकर अव कुल जनि की 
वात कर रहाहै। क्या कुशल कापरिवार से जरा भीलगाव 
नही है ? जगह बदलकर दूसरी जगह जनि सेप्यार की भावना 
चोड ही बदलती है? ठेते प्रश्नो ने कुशलको ्कज्ञोर दिवा 
था, अन्त मे उसने सभी को चिटटी लिखकर घर से निक्ल जन 


६० / नयी दिव्ररुं 


का फौसल( किया! रावीतो कुशल का स्वागत करना चाहता 
था लेकिन कुदाल नमीर परिवारका वेदा वा। क्या वहु जीवन 
की मुष्रिकिलो से मूकावला कर पाएगा? कितनी वारमे श्रुा 
साया हूँ । क्या कुशल के लिए यह्‌ मुमकिन दै 2 रावी पन कुशल के 
निश्चय मे शक नदी च । नोच-विचार ॐ वाद उसने कुशल का साव 
देने का फसा कर लिया । 


"नादरणीय पिताजी, माताजी भौर प्रिय स्नेहा, 


भेरी यह्‌ चिट्टी प्रकर शायद जाप नाराज हौ जायेगे लेकिन 
मेरे मन की कमजोरियो को दरूर करने कै लिए मुञ्ञेही इनसे मुका- 
वना करना पडेगा ओौर यह्‌ मुकावला मे तभी कर सकता हुं जव यै 
आप लोगो सेदरुर रहः अकेला रहं । जपने प्यारके कारण जप 
हमेशा मेरी सहायता के लिए दौडकर आयेगे नो भे स्वावलम्वी कव 
वनूगा ? जच तक मे सागर-परिवार के योग्य नही वनता तव तकं 
मयरमेकदम्‌ नही रपूगा। षया आग इस वात को जानने की 
कोशिश मते कीजिए किम कटा रहता ह ओौरक्याकरता हु। जौ 
भी कलूगा म उसको जानकारी पनो द्वारा देता रहुगा । मेरे इस 
फेयले के लिए मेने आपकी जनुमत्ति नही मारी इसलिए क्षमा- 
प्रार्थी हूं" 


आपक्रा आक्नाकारी 
कशल 
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प्रकरण सात 


कशल ओर रावी दोनो सोचते-सोचते रास्तेसे रबी के घरकी ओर 
जारदेये, दने मे पीछे से एक तेज कार उनकी दिशा मे भाती हई 
विशारदी रविीने कुशल को वीच रास्तेसे दतने जोरसे वीच 
लियाकिवे दोनो सडक के किनारे गिर पडे। वे उठकर खडे हुए 
जीर उ-ठोने उस कारको देखा तो कार स्की हुई दिखाईदी\वे 
दोनो एक-दूसरे की ओर देखकर दग रह गए भौर जव कार मुडकर 
उनके पास जाकररस्की तोवे दोनो चाश्चयके साथ भयभीतो 
गये 1 कार चलाने वाले ने काला चश्मा पहना वा । उसने इन दोनी 
की नोर देखकर कटा, “देखो, कुशल, पुलिस को अहो के नाम 
वताओगेतो हमतुम्दजि-दा नदी छोडगे। तुम्हे शायद पतानही 
कि हुमारा जाल कहां तक फला हला दै । जगर हमारे आदमियो को 
कुत्र गथातो हम तुम्ह फेसी जगह पर जिन्दा रख दगे जहातुम 
तडप तडप कर दमं तोड़ दोगे 1 वस सभक्षदार डूग-अडिक्ट को इतना 
इशारा काफी है ।'' जौर तेजी से वह्‌ कार वहा से अद्य हो गयी । 


कुशल ने रथी से कटा कि वह फेसी धमकियासे डरने वाला 
नही । कुशल काफी उत्ते जित्त हौ चुका वा लेकिन रावी सोच मे पड 
गया था नौर उचे भिलन की यादना गई थी) मिलन तौ इनदोनौ 
से मजबूत था लेकिन इन लोगो ने उसकौ मामूली धमकी से उसका 
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घन कर दिया नौर कशल तो पह से ही उनके शिकजो मे फसा 
हूना है । दोनो धर पहुचे । रवी का चूडा नौकर वेठे-वेठ सो रहा 
याञौर जव दरवाजे की घण्टी वजी तौ वह चौक कर उठ गया। 
उसने दरवाजा खोल दिधा ओर धर के भीतर अति दही उसने रीवी 
केहप्यमेतार देदिया। रावी कीमागोवा मे गभीर स्पसे 
वीमार हो गयी ची ओौर उसे अस्पताल मे भरती कर दिया गया 
वा! रावोने तार पकर उसे भनी जेव के हवाले कर दिषातो 
कूणल ने समञ्च लिया कि शवयद मा कौ वीमारीका हौ तार हौगा। 
दोनी कछ देर तक मौन यै तव तक्‌ नौकर ने मेज पर खाना लगाया 
उसी समय कुशल का माधा दुखने लगा ! कुशल जसे ही बाहर जाया 
जीर भंगन्‌ मे पेड के पास वं गया तौ उसके पेट मे वलः पञने लगे 
अर शरीर पसीने से तर हो गया, वह्‌ जमीन पर, गिर कर हूय-पैर 
टके वगा--शुञ्ते चाहिए ? गद्यं चाहिए ¢ चिल्तयरे लगा ! प्स 
मे यडेदो इग-पेडलरो ने उसे उठाकर अपनी कार मे उलि दिया। 
सोरगुल के कारण रवी वाहूरया गया लेकिन तवतक वर्हमे 
कार कुशल के साथ गायव हो गई! कुशल ! कुशल 1 चिल्लाता 
हमा वह कार के पचे दौडा । दव दौडने के वाद रावी स्क गया 
नौर रास्ते के किनारे खडा होकर सोचने लगा ! रावी की मानमिकं 
स्थिति विचिन-ती हो गई थी । यदि वह पुलिस इस्येक्टर जयचद को 
जाकर वता देगा ता क्रुशलके पून का खतरा पैदा हो जाएगा । 


रातत ऊ स्वादे मे री ने इगैठवये के जडा परदरुशलकी 
योज जारी रखी । जचानेक उसके मन मे एके वात आई ! बह्‌ पुलिस 
सदेन कौ ओर तेञ्ञी मे कदम वढानं लमा नौर पुलिम-स्टेगन के 
एरौव अति ही वह्‌ क्लाडियो मे दिप गमा! कड़ी देर के वाद उसने 
वही कार देखी जिसमे वह्‌ कलि चण्मेवायेा गुण्डा वंख हुमा चा । 
जोम जाकर रोपीजउ्स कारकौ ओर दौडा नौर उसमे क्क कर 
कूल का देवने लगा । राभ ने अपने आपको नयते कर्के उन युण् 
से गहा--"कुशल कदां है ? उसे कुछ हौ गया तो जाप सय मुमीयत 
मे णा जायेग ] मेहरवानी फरके उभे ॐोड दौ । मै वचनदेत्राहंकि 
म उस मध्वा जाजी । वह वम्वर्दम नहु रेया ॥" उन गुण्डेने 
सयो ॐ मने पिस्तौल ततान दी ओर कहा--“इसकी एक मोती 
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आपकं लिए या कुदाल के लिए काफी ह) कल तक त॒म दोनो क 
वम्बर्ईमे ही हाना चाहिए, नही तो कल आप दूस दुनिया मे नेरह 
रहैग 1“ रावी ने साहस किया--“याय प्राभिन यु ।मे चाहैत 
कुशल को लेकर आज ही रात को चना जाऊगा लेकिन कुशल कट्‌ 
है ? बताइषु प्लीज वताइए 1” कार म वेढे गुण्डे ने रास्ते कै एक पड 
की नोर इशारा किया मौर संवी ने वहु भयकर खय देखा । 


उस पेड के पास वुंशल जख्मी हालत मे पडा हया था नौर गद 
के नवो मेचूरथा। रावी वहां दौडकर गया गौर यासे कारभी 
नेजौ से चली गड । सवी ने कुशल की हालतत देवी ओौर कुछ देरत्तक 
टेकसी के लिए यहा-उहा दैवता रहा । वाद मे टैक्सी मे डालकर वह्‌ 
उसे घर ले नाया ओर उसने नौकर की मदद से उसे कपड पहनाए 
जर ज्मो को गरम्‌ पानी से गौर जायोडिन से धौ डाला तथा समी 
जस्मोमे षष्टिं वाध दी। जय भी कुशल करीव-करीव वेहोशी की 
हालते मे था। उसने उन टृग-पेडलया से हायापाईं की ची भौर 
कोल्ट-दर्को कौ जीमारी से भी वह्‌ परेशान हो गया वा । इम कात्ड- 
टकी कानाभ उठाकर उह कुशल को काफी ब्राउन-गुगर दैदी 
थी । कुशल लाचार तथा कमजोर होकर तडपने लगा था । रावी के 
मन म विचारो का तूफान उढा 4 । यहो करु्ल को रखना चतरे से 
खाली नही था 1 अचानक उसके दिमाग मे चेदनपुर की वात आ गई 
गौर उसे लेगा कि दयानद ओर जानकी कुशलकी देखभानकर 
सकते हं 1 उमन साचने मे जरा भी समय नही गवाया 1] चदनपुर के 
लिए उसने एक टैक्सी तय की ओौर वह कुशल के साथ वरदनपुर कौ 
ओर रवाना हो गया। 


टैक्मी चदनपुर कौ आर दौड रही थी यौर रावी का मन जपनी 
बीमार माकौ ओर दौड रहा था। दस दुनिया ममा कैसिवा 
उमका कोई नही था । दोस्त को वचाने की जिम्मेदारी ने थोडी देर 
केलिएमाका भूलादिया वा । रावी न वदुर देवाता धुप अधेरा 
चा जर मभ्य-राि वीत नुको थी । कुशल नशे म होने कौ वजह्‌ स 
सो गया था। रात क वक्त यातायातन दाने के कारण टकी तेकीसे 
दौड रही थ । चदनपुर तकरीवन एक किलोमीटर की दूरी परया 
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क्रि टैक्सी का टायर पक्वर हो गया। टेक्सी-डाइवर ने कष्टा किं 
करीवन माधा घटातो लग हौ जाएगा) रोदीने भी डावर की 
मदद की ओर जत्दी-जल्दी दोनो ने मिलकर दूसरा टायर विख 
दिया । वीस मिनट के वाद टैक्सी ठेडे-मेढे रास्ते से चदनपुरमे मिलन 
के घरके सामने खडीथी। 


रवी ने दयानद ओर जानकी को जमा दिया! इतनी रात म 
रवी ओर कुशल क्यौ आये होगे । सवाल' पूछने के लिए विल्करुल 
समय नही था । रावी ओर टैक्सी डादइवर--इन दोनो भे कुशल को 
अपने हाथो मे उटा लिया ओर भिलनके कमरेके पलग परउतेला 
रखा । कशल नीद ओर नश्चेमे चूर धा। रावी ने सारी वाते उन्हे 
समक्ञायी भौर यह्‌ वता दिया कि वम्वर्ईमे कुदाल के लिए खतरा 
पैदाहो गया है1 जिन्होनि भमिलनको मार डालाहैवेदीलोग 
कुशल के पचे पड हृए है । रावी ने वत। दिया कि वहु जल्दी मे है 
ओर उसेमांकोदेखनेके लिए गोवा जाना दहै। गोवा सेलौटनेके 
वाद उसने वापिस आने का वचन दिया । जानकौ ने चाय वनानेकी 
बातकीतौो रोवीनेभना कर दिया लेकिन जानकी ने थोडी देर 
सकने के लिए कहा नौर दोनो को एक-एक गिलास दूध दे दिया । 
टेक्सी-दादइव र थक-सा गया था उसे अव जरा अच्छा लगने लगा था। 
रावी ने जानकी माई ओर दयानदके पैर दए तो जानकी की आख 
गीली ही गयी । उसने कहा--“वेटे, सभलकर भना, सव कछ ठीक 
होगा 1 कुशल की चिन्ता न करना । हम उसकी देखभाल अच्छी 
तरद्‌ करेगे 1 तुम जल्दी जा जागो ओर मां के वारे मे जरूर लिखो । 
मेरा नाशीर्वाद 1" 

रावी ने जाने से पहले कुशल की ओर देखा ओर टैक्धी-ड़ाइवर 
के साथ वह घरमे से वाहुर आ गया । जानकी ओौर दयानद टैक्सी 
तक आ गए ओर उन्होने दोनो को सभल कर जाने की सलाद दी । 
छक्सी चलनी शुरू हो गई ओर रति के सन्नटे मे ओंक्षल भी हो गई। 
दथानद जौर जानकी देर तक वही खडे रदै। गावके इन मासूम 
लोगो को कुछ भी ममञ्चमे नही आ रहा था कि वम्बई जैसे शह्रमे 
यह क्याहो रहा दै । चेहरा पर प्रश्न-चिह्न ये लेक्रिन उन्दने एक- 
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जौर तगडा था इसलिए उसके कपडे कुछ उीले लग रहे ये ! आनेकी 
माई ने कुशल को उन कपडो मे देवा तो उसके चेहरे पर मुस्कराहट 
की क्ललक दिवा दी उसने करयल को समञ्ञाया कि वह्‌ इन दीले 
कपडो मे कुछ सेहूतमन्द लग रहा है-“वेे, इन कपडो मे भिस का 
प्वार छिपा है। इन्द पहनकर नू बहुत जल्द अच्छा हौ जाएगा । जा, 
मन्दिरक्ेहो आत्तव तक म तेरे लिए वाजरे की रोटी यनाती 
हं । आम के जचार के साय रोटी खाकर एक गिलास दूधपी तेना 
जौरसो जना । आराम करने से मन ताजा हो जाएगा।* 


कुशल केषेटमे चरूहै दौड रहंथे। वह्‌तेचीसेगाव के मन्दिर 
की ओर चल पडा । वहा पहले से ही एक नौजवान शिवजी की पूजा 
मे लगा हुआ वा । उसने य्हा-वहं जल छिडका । कुछ वृद कुशल पर 
भी पड़ी) वादमे अर्गरवत्तिर्यां जलाकर दीप जलाये । प्राथनाके 
याद वह्‌ धीरे-धीरे मन्दिर के वाहूर आ गया । कुशल एक कोने मे 
खडा होकर उसे निहार रहा था । उत्त नौजवानने कोनैसे छ्डी 
उढायी नौर धीरेधीरे मादरसे भौक्चल दहो गया। नरे, हतो 
अन्धा दहै) इसने फिरभी पूजा के मारे नियमो काठीक तरहूसौ 
पालन करिया । कुदाल ने क्षण भर के लिए सौचाकि दशरीरमनाखो 
का कितना महत्पूण स्थान है। पिना उनके साध नधेरा। यह्‌ 
नौजवान कितना तेजस्वी लग रहा वा) इसकी आखो के आगे 
नधेरा-ही-नधेराहै भौर इस अधेरेमे मनकी रोशनीसे वह्‌ खुश 
दिखाई देता है । सचमुच, जानकी माई से पूना चाहिए कि गौतमे 
यह्‌ कहाँ रहता है । इसे देखकर मुञ्चे एक आत्मिक आनन्द हो रहा 
है 1 हमारे सामने चारो भोर प्रकाश फला हुआ है फिर भी हम उने 
म देखकर मन के अधेरेमे ठोकरे खाते फिर रहै हु! कुगलने शकर 
भगवान्‌ को हाय जोडक्र प्रणाम किया ओर कुछ पलो के लिण्वह 
वही बैठ गया । सृवह्‌ की रोनी मे दुर से करहरा दिखार्धदेरहाका 
ओर वह धीरे-धीरे अदुङ्व हो रहा भा । उसके अदृश्य होते ही हरि- 
याली शौर लहलहाते खेत दिखार्दे रहै थे।पासमे पक्षियोकी 
चहुचहाहट भी सुनार्ईदे रही थी। मिचनके इस याव ने कुञश्चल 
के मन को मोहित कर दियाया। मन्दिर से बाहर निकेलते 
ही पैलो के गलो की चटियो की जावा सुनाई देने लगी वी । कुछ 
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किसान अपने साथियो के साथ खेतो की ओर अपने कदम वढा रह 
थे। सचमुच, यहा की सुवह कितनी सुन्दर दै 1 कुशल के पैर जानकी 
माईके घर के पास आकर रुक गये । 


जानक मादने कुशल को दैखा तो किचित्‌ क्रोधित होकर वोली 
--"मददिरमे क्या शिवजौ से वाते कर रहे थे। यहाँ पूरा नाश्ता 
छ्डाहो गया। चलो, वेठो यहां अभी गरम कर देती दं ।” कुशल ते 
भूस्करा कर कदा---“माई, आपके गोव मे मेने एक जादुगग देखा, 
अन्धाथाफिर भी वहु शिवजी की पूजा इस तरह कर रहाथाकिं 
देखने वाते को जरा भी मालूम नही होगा कि वह्‌ अन्धा है} कमाल 
यह है कि उसने दोप जलाये ओौर आन्तौ तैयार ऊी तवा अपने वायं 
हाय से घण्टी बजा। 
माई मुस्करायी । उसने भिलन के कमरेसे गोपीकोपुकाग, 
ओर गोपी कुशल के पास आकर वैठ गया--“देखो कूगल, मार्ई ने 
तुम्हारे वारे भे मुज्ञ कुछ-कुछ वताया हं लेकिन नभी वहुत-कु 
जानना वाकी है । मज्ञे वार-वार अन्धा क्या कह रै हौ ? अरे, भाङ्‌ 
मेरे, मे विना आंखो के भी सव कुष्ठ देख सकता हुं । ईदवर कौ कृपा से 
एक वार किसी की मावाज सुन लेता हं तो उसे पहचान लेता हूं । 
फूलोकी खुशबू, खेता से आनेवाली एक प्रकार की सुगध महमृम 
करता हूः तथा मिटटी के स्पश्च से जगह का नाम वता सकत। हं । 
यह्‌ कोई चमत्कार नहौ है, यह तो सभी -न्धोके लिए म परति 
है 1" जानकी ने गोपी को रोक दिया नौर कहा---“तुम दोनी वादम 
वाते करना । कुशल, गोपी तुम्हे सारा माव दिखाएगा नौर पूरी 
जानकारी देगा । चलो, जय नाश्ता कर लो 1 कशत गोपी शौ 
जिन्दगी के वारेमे जाननैके लिए उततुक्हौउठाथा। जाख नही 
फिरभी मुज्ञ माव दिखाने वाना है ?मोपी उसे कडा दितचस्प 
नौजवान लगा 1 
नाह्ते क वाद दोनो जानकी माके घर से निक्ले। गोपी नगे- 
जागे नौर कुदाल पीखे-पीचे । गोपौ उसे मदिर ले गया भौर मदिर 
के पास उमने गाव के जनेक छोटे-कोटे रास्तो पर कुदाल को धुमाया 
वीच-वीतचमे कोड गव का जपदमी मिल जाता जौर गोपी को 


६९ / नयो दिशं 


पुकारता तो गोपो उ्तका नाम तेकर अभिवादन्‌ करता 1 यहं तक करि 
छदे चच्वे भी मोपी को जानते चे ! गोपी ने पेत दिवाये भौर शकर 
दम का घर दिखाया ! वहु शकरदास से कुल का परिचय कराना 
चाहता था सैकिन दाकरदास सूर्योदय से पहले ही षहाडो कौ सैर 
करन निकल गए थे ! वाद मे उसने कुशल को गाव का कुजं दिखाया 
नौर कहा-“इत कुएमे मे गिरे वाला था नीर पिच्कुल कृं के 
किनारे पर एक गज की दरी पर धा लेकिन शीतल हवा के स्पश से 
मैने वहां पानी होने का जनुनव कर लिया वादमेमेरीख्डीने 
भी सूचन दे दी (" कुल ने कुरां देखा तौ डर गया कथोकि कुएं के 
चारौ ओर छोडे-मोे पौधे ये ओर रक्ना के लिए दीवार नही भी । 
वहाँ मे वह कुशल को गाव की एक छोरी-सी पाठ्शालाकीभोरते 
गया! छटी-छोटी तीन ज्लोपडियो मे प्रादइमरी तक वच्चे पठकर 
हाई च्छल मपठने के चिषए्‌ टूसरेर्गोवम जतिये) कुशल को लगा 
कि मिल्नने भी यदी पाई की होगी । जव तक गौपीनेया कुशल 
ने भिलनके वारेमे कुछ नी नही कहा था । गोपी नव गाव से बाहर 
कुशल को ले भाया । वड़े रास्ते से छोटे रास्ते पर दोनौ चलने लगे । 
गोपी मिलन की समाधि के पास आकर रुक गया--"यह्‌ है मिलन 
की समाधि । तुम्हारे दोस्त कौ । मिलन मेरा पक्का दोस्त था। हम 
दोनो उसके पेत मे हल चलाते थे । उसने तुम्हारे वारे मे मृश्च जान- 
कारी दी थी लेकिन जव-जव तुम यहां आये मै दूसरेगावमेथाया 
किसी के खेत मे। आज हम दोनो का मिलन हमा है विना मिलन 
के 1 कितना दुर्भाग्य है हमारा । खैर, ईष्वर की इच्छाके जागे हम 
क्या कर सकते हं ।“ 
गौपी ओर युशल दोनो मिलन की समाधि के पास वैठे हुए ये! 

उसको समाधि पर र्गाववालोमेसे फोई-न-कोर्ई फूल अर्पित करता 
जीर चला जाता । उसकी समाधि के आसपास की जगह साफ- 
सृथरी च मौरचारो भोर मद्री की दीवार थी। उस परपानी 
छ्डिकने सेमुदुगधना रही थी । समाधि के पास गुलमोहर के पेड 
ये इसलिए नीचे लाल फूल विखरे पडे थे । कुशल को योडी देर तक 
देषा लगा कि मिलन उस समाधि से बाहर आकर कु कष्ना 
चाहता है 1 उसफे मन मे अजीव दयाल आने लगे ये 1 क्या मिलन 
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की आत्मा यहां होगी ? या उसने कटी दूसरी जगह जम लिया 
होगा? देर तक दोना खामाशये | एेषालग रहावथाकरि वे मिलन 
के इतज्ारमे वैठेह्‌। 
जव कुशल ने गौपौकेवरिमे जानने की इच्छाप्रकटकीता 
गोपी गभीर हो गया वरहा वैठे-{ठे ही उस्ने जपनी पूरी जीपनं कहानी 
वता दी--शिजी के मदिर की सीद्धिया पर तीन महीने के एक 
चालक कोकिमीने रख दिया वा । उसके रोनेके कारण मदिर के 
पजारी जाग गये ओर उन्हाने इम वालक को गोद मे उठा लिया । 
पुजारी ने ही उस वालक की देखभाल की 1 उनका इय दुनियाम 
कोई नदी बा। उस वालक को पाकरपे धन्य दहो गये। ्गावके 
लोगोने भौ उसकी देखभाल कर्ने म जपने हाय वेंडाये । उम वासक 
के माता-पित्ता का कोई पता नही । पुजारी ही उस वालक के लिए 
सव कुछ ये । पुजारीने दी उसका नाम गोपी र्वा वा । गोपौ धीरे 
धीरे पुजारी जी ओर गाववाला की ममता पाकर जीवन की राहु 
पर कदम वढा रहा था। उसे कभी दसा लगा ही नही कि उसके 
माता-पिता नही दहै 1गाव म उसकी प्राइमरी कौ शिक्षापूरीहो 
गयी थी जौर अगे यठने कौ सोच ही रहाथा कि दुघैटनाके कारण 
ग्यारह वप की ञआयुमे उसने जाते खो दी। लगाडियो की दौड 
का मुकावला था । माय का मेला लगा हआ था । तेज दौडती हुई 
गाडी से वहं एक पत्थर पर गिर पडा था । माथा पत्थर से इतने 
जोरसेटकरायाकि लोगो को लगा कि उसकी खोपडी ही टूट गयी 
हो । गाववाले चदनपुर से उसे ववई ले गये अर उन्होने ठाक्टरोसे 
इलाज करवाया लकि गोपी का दुभग्यि । वह्‌ अधाहो गया । जव 
उमे अपने अज्ञात माता पिता की याद आने लगी तव पूजारीने इस 
आघात से जपने प्राण देदिएु। गाववाललो नै हग तरह से उसकी 
सेवा की नौर तवसे वह मदिरके पास वाली ज्लोपडीमे जी रहा 
या । उत्तने ववडईं के दलाइन्ड स्छुलमेन्रोल लिपि भी सीखली थौ 
उसे ववईम किसी कारखाने म नौकरी भी मिलने वाली थौ लेकिन 
गाववालो को ओौर खाप्त तौर से शकरदास एवं दयानद्‌ को यह 
पत्तद नही या1 इसी कारण वह्‌ गावमे ही उन लोगो के साय अपना 
जीवन चल्ला रहाथा। 


७० ( नयौ दिक्च 


गोपी की कहानी सुनते समय कुशल के मन म अनेक विचार ज 
रहै ये \ षर मे तो हर जादभी अपने-अपने काम मे मस्त रहता है। 
दूस के वारे मे सोचने के लिए श्रहरवासियो के पास समय कहां हि? 
सचमुच गोपौ यहां कितना सु दै । पुरा गाव उसकी देखभाल 
करता ै, प्यार करता है । गौषी भी हमेशा गाववालोके वरे 
सोचता रहता है । गावाचे कितना ख्याल सर्पते हंमोपीका। 
शाम को वेतो से लौटने वाले किसान उसकी पूछताछ करे ही 
अपने घर जतिहै। गोपी कमी-कभी मंववालो को रामायण मौर 
महाभारत की कथाएं सन्ता ह मौर उन्हे समञ्षाता दै) कुशल 
को लमा कि गोपी तोदस ्गावकाराजा है । कित्निही लोम 
उसके पास सलाह लेने अति दै । आस-पास के गोववाले भी शिवजी 
कै दश्ष॑नके साथ-मायगोपीकेभी दशन करसेतेहै। 


कुशल ने जय उससे पूछा छि विना पसो के वह्‌ किसर तरद्‌ 
अपना जीवन चक्ताता है तो गोपी ने कह्‌--“ यह गोव मेरा वेक है । 
उसकी सोपडी मे हमेशा जनाज भरा रहता है । त्यौहारोकेदिनि 
मवि के मुखिया तथा दयानद आदि लोग उसके लिए नए कपडो का 
प्रवध करते है" उसके विना गाव के त्यौहारो मे जान नही अती । 


सजी हुई वैलगाडी मे बैठकर बह अपने-भापको राजा स्मञ्षते 
लगता ह \ 


गोपी की जिन्दगी की कहुमनी ने कुशल को वहुत ही प्रभावित 
किया] मव कुशल कौ सेहत भी सुधरने लगी 1 कितने ही गवि 
वाला से उसका परिचय हो गथा । गोपी के साथ वह्‌ चेतो मे जाकर 
हल चलाता तो लोग मन-ही-मन उसकी दिलचस्पी देखकेर मूस्करने 
लगते 1 कुशल मिलन के ही कपडे पहनने लगा था 1 गाववालोके 
पाम वहु अपना परिवयमीरेस्रादहीदेताथाकि वह्‌ मिलनका 
दोस्त है। कुशल को इस चेदनपुर गावे मे हर व्यकिति जानने लमा! 
गोपी के साथ वारवार देखकर गाव वाले कुशल पर वहुत सुश ये । 
कुशल गाँव के मुखिया शक्रदास से मिनातौवे जोशमेञ गवे। 
उनकी निगरानी मे ही मिलन कौ समाधि वन रही थी । पगमरमरं 
के पत्थर, सिमट, रेत आदि चीजे समाधि-स्थल पर पङ्ुवी थी सौर 
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काम शुरू हो गया था कुशल भौ उन लोगो के साय काम करके 
एक्र आत्मिक सुख की जनुभूति प्राप्न कर लेता चा 1 


समाधि-स्यल बहुत ही सुन्दर वन गया था ] सफेद सगमरमर 

का चवूतरा वनाया गया था ओर चारो ओौर गुलाव के पौधे लगाये 
गये ये| समाधि के जास-पास्त मौर मी पेड लगाये गये घे। 
कुशल ओर गोपी तो रोज वहां जाकर काम मे हाय वंटाते 
थे । वे दोनो गुलमोहर पेड के नीचे वैठकर वाते फरते रहते । वही 
दो वार कुशल के पेटमे दद शुरू हुया था भौर थोडा पसीनाभी आ 
गया था लेकिन उसने अपने कमजोर शरीर को गाव की आबोहवा 
तथा बह के लोगो के प्यार मे मजन्रुत वना लिया था] उसे जपनी 
मारी कमजोरिया दिखाश्देने लगी थी। गोपी ने इस तरह सभी को 
अपना लिया था करि उसे अपने वारेमे सोचने कामौकाही नही 
भिलता । कुशल इस माहौल म मानसिक ओौर शारीरिक शक्तियाँ 
प्राप्त कर रहा था। कहां शहर का गदशी से भरा वातावग्ण ओौर 
कहा प्रकृति कौ सुन्दरता से ओौर स्वच्छता से भरा स्वस्थ माहौल 1 
कुशल सोचने लगा कि शहर की इमारतो ने मनुष्य के स्वाभाविक 
जीवन को बहुत ही छतिम वना दिया दहै) कुशल को अपना वगला 
ओर वहा का वाताय्ररण अच्छानही लग रहाथा । शहुरमे हरएक 
आदमी अपना महव बढाने के लिए अपने-जापको कुछ खास समक्षने 
लगता है । यहा गोपी कितना जानता है अपने सोगो के बारेमे! 
एक भी शब्द अह्‌कार का उसके मुह से नही आता । गोपी धम-ग्रभो 
को छोडकर व्रोल लिपि मे लिखी अन्थ कितावे भी पडता रहता दै। 
विभिने महापुरपो के जीवन से बह प्रभावित है, गोव मे यानाम 
पास के गाव मे वह्‌ तस्-तरह्‌ के लोगो के प्रवचन सुनने जाता दै । 
कभी-कभी वह भी चचा मेभागलेता है कुशल्त कोलतगा कि 

उसका कितावी ज्ञान वेकार है, उसे यह्‌ अनुभवो र्हाथाकि 
मनुप्य-जीवन मे वहु जपने अधिकाश ज्ञान को नही उतार सकता । 

गोपी अपने देश के वारे मे वहुत-कुद जानता वा। उसने अन्य 

धर्मो का जध्ययनभी क्या था इसलिए वह्‌ कुशल से वहस करता 

रहता था । 


७२८ नयी न्र्‌ 


उसने कुशल से कटा--“अगर वह कुछ करना चाहता हैतोर्से 
दिन-रात उसके लिए मेहनत करनी चाहिए । रत-दिन उसी का 
सपना देखना चाहिए । जव कुशल ने कठा कि इस मव मे वह्‌ कुछ 
कायं करता चाहता है तो गोपी ने कठा, “मिलन के सपनो को पूरा 
करना हम दोनो का कत्तव्य है } व मे जच्ठी पाठशाला, गावमे 
अच्छे कर, गव मे अच्छे मकान अौर पक्के रस्ते आदि कामोके 
ल्लिए कड परिश्रम की मावश्यकता है }" कुशल ने यह्‌ वताया कि 
चह प्रो० भारती को खत लिदेगा । यहा जने के वाद अनेक विदार्थी 
अर वि्याधिनियो को कुशल चदनपुर मे वुलाकर समाजसेवा 
करना चाहता था 1 कुशल ने कहा, मिलन नही होगा लेकिन उसका 
जोश हमरे साथ होगः \ उसकी आत्मा हमारे साथ होगी । गोपी, 
तुम्हारी वजह से मुक्षमे हिम्मत ना गई है । म सुद शहर जाकर अन्य 
लोगो को आमग्रित कर्गा 1 श॑करदास ने भी अपनी ओर से शहर- 
बासियो को आमच्रित किया है ।'' 


कुल वार-वार शहर के लोगो की भालोचना करता जा रहा 
थार कूशल का यह्‌ स्वभाव गोपी को जच्छा नही लगरहा था । 
एक वार गोपी ने उत्तेजित होकर कहा, “कुशल, हम -पने-नापका 
सुधारना है, अपनी कमजोरियो को दुर करनादहै। दरूयरो की 
कमजोरियो को दिखाने से हमारी कमजोरिर्यां कम नही होती । 
शहुरवासियो की कू मजबुरिया होगी इसलिए उन्हे उस प्रकारन 
चादेते हए भी जीना पड रहादै ।वे भीतो पने ही देश मे रहते दे! 
ओर कुशल, तुम यह्‌ क्यो भूल रहे हो किशर की सुविधानोको 
गँववाले भौ चाहते हे ! मेरे भाई, इस वैज्ञानिक युग मे धीरे-वीरे 
सार गाव एक-न-एक दिन शहरो मे वदलने वाले हैँ ।" गोपी कौ वातं 


सुनकर कुशल को ताज्जुव हौ गया नौरउसेलगाकिगोपीके 
विचासे मे कितनी स्पष्टता रै 1 


दयानद, जानकी माई, गोपी नौर कुञ्चल वहुत दिनो के पाद एक 
साध भोजन करर ये। कुशलने प्रो भारती कोपन चिखायवा 
भौर उमके वारे मेतथा गोपीके वारेये पूरी जानकारीदीथी ! 
उसने चन्दनपुर गाँव कै विपय मे यौर वहाँ कै लोगो के जीवन के 
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विपय मे मविस्तार से लिखा थ71 उसने दयानद नौर जानकी माई 
से कहा--“माई, प्रो° भारती का पत्र जति ही मे ववई जाङगा नौर 
फिरसे जव मरमी की दुटिटयां गुरू होमी मे जपने साथियो के सायं 
यह जा जागा । वैसे इतस मव म मेरा पुनजन्म हुजा है । जाप लोगो 
काप्रम ओौर्‌ नापकी सेवा का मूल्य मै अगले जन्म मे भी नही चुका 
सक्र गा । जाप सव इतना याद रधिएु कि चदनपुर गाप मेरे लिए 
तीरथे-स्थल वन गया हे । मरतेदम तक भै यहां आता रहुगा।दो 
पहाडो की गोद म वसे इस गांव का पररा नक्शा ही वदलना है मौर 
मिलन की इच्छानुसार हर सपने को साकार करना है ।" कुदाल की 
वातो से सभी हित हए । जानकी माङ की आंखोमे खुशी के ओंम 
छलक उठे-- भेरामिलन गया तो क्या हूना? गापीने जीरतुनेतां 
मेरा दुख दर कर दिया। तुम दोनो मे मिलन ङी हर वात मृञ्े 
नजर आती दै 1“ दयानद वैसे भी वहत कम बोलते ये लेकिन एकाध 
वाक्य इतना सुन्दर होता था कि उसमे उनका पुरा व्यवितत्व ्षलक 
उठता था । कुशल ओर गोपी के हुर कामम वे सुव दिलचस्पी तेते 
ये । गँववाले उनका खूव जदेर केरतेये।वे शंकरदास कै पास 
जाकर गोववालो की समस्याना ऊौ चर्चा करके कुछ सही रास्ता 
खोज निकालने नौर शाति से जीने की सलाह देकर ममञ्ञाते रहते । 
उन्हाने गग॑ववालो के पास कुशल ओर मिनन की दोस्ती ए चात 
इसलिए भी वताई थी ताकि गँवा वरुशल के साथ घुलमिल जाये 
सौर उसकी मुसीवता को समञ्नने का प्रयास कर । देयानद नं कहा, 
+ कुशल, हम सवके षिचारोके एूल प्यारकेधागे मेेगुथगये हे 
कि हम कभी दूर नही हौ सकते 1 वेटे, गोपी तुम्हारे साथ रहकर 
तुम्हे प्रेरणा देता रहेगा । तुम्हारे जैसे नौजवानो के जोश फो देवते 
हुए रेखा लगता हं कि मिलन के सारे सपने साकार हो जायेभे 1” 


उस दिन के भाजनके वाद कुशल गोपीके घर गया ।वसेभी 
वह्‌ गोपी की सादगी से प्रभावित हृता था । गोपी की ज्ञापडी देखकर 
उसे वहूत ही शाति मिली थी । इसमे एक कोन मे स्नानगृहु थआ। 
एक पलग, एक जलमारी, कान मे एक मिदुटी का षडा नीर उस 
पर एक गिलास । चमीन गोवर से पुती हई थी नौर दरवाजे प्र 
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सृन्दर रगोली वी । मिट्टी के धड के पास मिट्टी का चरल्हा नौर 
मिटटी के कुछ वतन मिटटी के षडोमेही नाटा, चावल भादि 
चीजे थी ¦ कुशल के मनमे यह्‌ जिज्ञासा थी कि गौपी घाना किस 
तरह पकता होगा 1 उसने एक वार कहा था, “गोपौ, मै तुम्हारे 
हाथ का पकाया भोजन खाना चाहता हँ ।* गोपी मुस्कराधाथा 
जौर उसने कुशल को उसी शाम को घर पर बुलाया था । कुशल को 
लगा था कि वहु उसकी मद्रद से भोजन पकाएगा लेकिग गौपी तौ 
खाना पकाने के वाद वासुरी वजाने बैठा था । कुशल के कदमोकी 
जाहट से वह्‌ जान गया था करि कुल ना रहादहै। गोपी कमरेकी 
हर चीज एसे उठाता जसे हम आखौ वाते करते है। इस वतसे 
कशल हैरान था । जानकी माईने दयानदद्वाराखीर भेज दी थी 
तो गौपी नाराज हो गया था क्योकि उसने भी खीर पकायी यी । 
दयानद ने विपय बदलना चाहा तो गोपी नै कहा, "वाप, वह्‌ खीर 
रचिए य्ह नौर यह खीर जाप दोनो के लिए ले जाद्रए ।'* भोजना- 
परान्त वे मन्दिरम वैठे गप्वेहाकते रहे नौरमन्दिरिमे ही सो 
गये 1 


षस गवि मे कुशल करीवन एक भहीने तफ रह चुका था। इस 
दरम्यान वह्‌ ववर्ई को भरल-सा गया था । उसने अपने माता-पिता 
को पन लिखकर वता दिया कि वह सुरक्षित है ओौर क्छ दिनो के 
केथाद अन्हे मिलने जरूर आ जाएगा । पत्र म उसने चदनपुर का 
पता नही लिखा था। रावीको भीकुशलने पन लिखा था नौर 
रँवीकीमांकीवीमारीके वारेमे पृचछठाथा। रावी ने पन के जवाव 
मेलिखानाकि उसकी मा अव जच्छीरहै ओौर वह्‌ ववईं जाकर 
अपनी नौकरी रू कर देगा । कुशल ने गौपी को रावी के वारेमे 
भी वता दिया था। अव कुशल को दसा लग रहाथा कि कूछ-न- 
कू काम शुरू कर देना चाहिए! इसी कारण वह्‌ वम्व्ई जाना 
चाहता था मौर प्रो° भारती से मिलकर मरमी की द्ुदटियो म 
चदनपुर मे अपने साथियोके साथ कामम जुट जाना चाहूताया1 


परो० भारती का पत्र पाकर कुशल खुशी से सूम उठा क्योकि 
चदनपुर मे सोशल सविर कम्प की तैयारी हौ चुकी थी नौर करीन 
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सौ विदयार्थी तथा विद्यायिनियां इसमे चाभिल थे । इनक साथ चार 
प्रोफेससं अगर दो लेडी प्रोफससं भौ थी । चदनपुर के मदिर के पाय 
की अगहे उन्हे मिलनं वाली ची जिस पर वे जपने तम्ब्रु लगाने वालि 
थे1 कंम्प के लिए आवश्यक चीञजो की व्यवस्था हर विद्यार्थी को 
करनी ची) खाना वगैरह विद्यार्थी ही पकाने वाले ये। पत्र पढकर 
कशल ववई जाने के लिए वहुत उतावला हो गया था उसने दया- 
नन्द, जानकी माई नौर योपी को प्रो° भारती का पत्र पठकर सुना 
दिया मौर उसी दिन वह्‌ ववरईके लिए रवानाहो गया 


प्रकरण आठ 


कुशल को ववम न देखकर मि० सागर भौर मिमिज सागर 
बहत ही चिन्तित हुएये भौरवे कुशल की खोज मे लगे हृएये1 
उन्होने पु० इस्पेक्टर जयचद को सव कुछ वता दिया था ओर कुशन 
काषपनभी पठकर सुनाया था इ० जयचद अव कुशल के वरिमे 
निपचन्त ये क्योकि कुदाल इग-पेडलस के साथनहीथा। वै अव 
उन ङग-पेडलस के अडडो पर जाकर अपराधियो को गिरफ्तार 
करते मे सगे हए थे । इसके कारण ग्ज की तस्करी करे वालोमे 
बडी हलचल मच गयी थी 1 इन गिरप्तारियो से लाखो का नुकसान 
हो रहाथा। भद, हुराइन अदि चीख बेचने वाले लोग डररहथ 
क्योकि जनता भी उसकास्राय नहीदेरहीथी।प्रो० भारतीने 
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म इग-पेठलसं को पकडवा दिया था इसलिए ङग-मेडलस ने उन्हे 
धमकी के पत्र भी रेजे ये। इस तरह माहौल मे भय ओर खता 
दिखाई दे रहा था। 


कुक दिनो के वाद कुशल के माता-पिता प्रो० भारतौ से मिलने 
कालेज आ गये । ये उन्होने कुशल के बारे मे पृरताछ की थी लेकिन 
उस वक्त प्रो० भारती को कुक भी माभूम नही था । यहो से वे रांवी 
के घ्र गये, तो वहाँ ताला लगा हंजा था । पडोततियो ने वतताया कि 
सवी अपन नौकर के साथ गोवा गया हुआ है 1 क्योकि उसकी मीं 
वहं वीमार है । उन्ोनि कुशल का भी चिक्र किया तौ उन्हे ठेसा लमा 
कि कुत शायद रावी के साथ गोवा गया हया है । पडोसियोकषेये वतते 
सूनकर उन्हे कुख-कु राहत-सी भिल मयी, लेकिन उनके मन मे इर 
की भावन भी वड गयी थी । वे अपने वेटे को आखोके सामने चाहते 
ये । जव इस्पेक्र जगचद ने वतताया कि ववर से वाहर रहना कुशल 
के लिए बेहतर होगा तो वे सोच-विचार मे इव गये । स्नेहा भी नने 
भाक्षकेकारणदुखी हो गयी थी, लेकिन उसे अपने भाई पर विश्वास 
था। वहे कुशल के निए्चय को देख चुकी थी । कभी-कभी कुशल 
आठ आठ घण्टो तक लगातार पढाई केरता था ! स्नेहा की भी उचने 
मददकी थी) अखवारोमे रोज वरे भाने लगी यी मौर ग्ज तेकर 
मरने वलि नौजवान के फोटो भी ख्पजतेये } शहर मे तनावपूर्ण 
वात्तावरण था । 


कुशल चदनपुर से ववद जा पहुचातो रावी के घर गमया। रोवी 
ने कुशल को देखा तो दग रह गया } चदनपुर मे कुशल की सेहत 
अच्छीहोमयौ वी। चेहरे पर सेदत्त की रौनक थी । दोनो दोस्त 
एक-दूखरे के गले लग गये नौर मिलकर खाना खाया तथए भविष्य 
के वारेमे चर्चां करने वैठे। कुशलने चदनपुर कौ नपनी पूरी कहानी 
सूमादी भौर गोपी के वारेम वार-बार वह्‌ वोता रह्‌! । इन दोनो 
की वाता को सुन-सुनकर रावी का नौकर हसता जा रदा था। ठेस 
सम रहा था कि एक रात इनके चिए काफी नहीदै। र्त कोवे 


वृत दर के वाद सो गये 1 सुह होते ही उन्हे ्रो० भारती ऊ पात 
जानाधा। 
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दूसरे दिन कशल अौर रार कालेज गये तो वहुत-ते वि्याधियो 
ने उन्हं घेर लिया । कुशल को स्वस्थ देखकर ह्र पिदार्थी लुशहौ 
र्हाथा1वेदोनो प्रौ° भारतीसे मिलनेके लिए उल्मुक मे) प्रो 
भारती उस वक्त अपने काम मे व्यस्त ये इसलिए वे उनसे उस समय 
मिलन सके । आध चण्डे के वाद उन्होने कुशल ओर रावी को 
जपने केविन मे बुला लिया । वहत देर तक उनमे वातचीत होती 
रही ओर प्रो० भारती ने उनके भविष्य के वारे मे सलाह दी। 
उन्होने इनं दोनो को अव एक ही काम सौप दिया था गौर वहवा 
1 के कँम्पकी तैयारी । इम कम्प के कुशल ओर रावी दोनो 

ताथे। 


कुगल अपने माता-पिता ओर स्नेहा से मिलकर रावीकेधरना 
गया । मागर प्रिर मफिरसे खुशीका माहौललागयाया। 
कुशल ने अपनी सारी योजनाएं पितता को बतायी 1 मि° मागर ओर 
श्रीमती सागर खुशये। विनादेर करिये कुशल ओौर सवी दोनोने 
चदनपुर के सांशल वकं के कँम्पकेवारेमे प्रचार नारभ कर दिया 
था1 सभी विद्याधियो का यह अच्छी तरह मालूमहोगयानाकरि 
चदनपुर मिलन का गाव है । अव तक इन दोनो ने जस्सी विया्धियो 
के नाम दज किये ये । स्नेहा विद्यायिनियोके नाम दज करती जारही 
थी । कुल तीस विद्याधथिनियां तयार हो गयीवी। प्रो० भारतीने 
सभीको पहलेसे ही चेतावनी दीथी कि मर््का पुरा महीना 
वे चदनपुरमे रहेगे जौर इस छोटे से गाव का काया पलट करेगे । 
कैम्पकोवीचमेसे छोडकर कोई नही जा सकता । कालेज मे जगह्‌- 
जगह पोस्ट लग गये ये । प्रो० भारती ने सीनियर विद्यायियोको 
बुलाकर चार ग्रप्स चनाये ओर हरग्रुपका एकनेताया। उस 
ग्रपकै कामके लिए वहु जिम्मेदार था। 


प्रो भारती एव प्रि्तिपल खोसला इतस्त मतकेये कि पढाईवे 
साथ-साथ शारीरिक शरम भी महतत्वपूण ई । मिलकर काम करने से 
एक-दूसरे के लिए प्यार वञ्ताहै। ओर आपत्तमेपराईदवारेको 
प्नावना का विकास होता है1 वौद्धिक काम करनेवाते शारीरिक 
कामं करना जपमान समक्षते है । दुर्भाग्प से हमारे देशमेषेसादी 
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सोचने वाते सोय ह । हम जापान का उदाहरण ले सकते है । वहां 
काकार भरी वडा आदमी कोडभी काम करनेके किए तत्पर रहता 
टै) कहकामकापूरा करने के लिए किसी छोटे चादमी की सहायता 
पर निभर नही रहता । यही कारणे कि आजं जापान अपन 
ययामामे सवे नागे दै। वौद्धिक काय के साव-साय शारीरिक 
काप भरी उत्तना ही महत्वे स्पते ह । हमारे राष्ट्रपिता गाधीजी ने 
स्मे णारोरिकि श्रम्‌ करफे हमरे नौजवानोके लिए एक अच्छी 
मिमात कायम है। उसी प्रकार -मरीका के राष्ट्रपति भत्राहम 
क्िकन जपते मारे काम स्वय करत य। एक दार एक सैनिक जधि- 
करी किमी महच्छपूणं काम के लिए उमे मिलने नाय ये । उन्होने 
देया फ लिकन साहव जयने जूता कौ पालिशा करन मे मदागूल भे । 
दयेन पद्य, श्या तमरीराके राष्ट्रपति जपने सृप्तो की पालिन कर 
रहै ह? लिकनने उस यधिकारी कौ सोर देवा नौर उन्होने मुस्करा 
यरव्दा, "नैतो जपने दी जुतोकौ पाल्िकररहाहु, क्यातुम 
परिम मरे के जूत को परालिदाकरते हो ?“ जधिकारी पार्मिन्दादहौ 
गया नीर उतने माफी ममि करक्षमा याचनाकौ। किंसीभी काम 
दाहम पुत्री केसावकरना चारिण! दमी कामे छोटाया 
यडानदी ददुलाता वरि काम मे उसफी सच्चाई यौर सौचनके 
पतरोफने यहु पटृषाना जाता दे। महापुर्पा केदेते क्तिन ही 
उदद्रिण दजामरिसी शो कामके तिए सदय नयाररटूतेये। प्रो० 
भारती कभी-कभी ससज के वमीचेमूताके पौधे ताने का काम 
रतम नोर पोधो को पानी देना कममी (त्सतेये। बदिमे 
कुण प्िार्थी रपे उयकाम म शामित हा जतिव। 


प्रन फा दरायमप्ताह्‌ वा भ~ प्ररीक्षए्‌ पुरूदा चुरी वो! 
जर) दनुर उनि फति पद्धह्‌दिनि जाकी नोप प्राय नासी 
आतप जरर एन तत परीना नदीव रर्‌ है। 
उशन पदा 7) वृत्राद्‌ वरनपूर जने त तपर स्मि । 
यदा तस्य तिर्‌ मदिर के पातरौ जमद्‌ निरिग्न कर! माप- 


आरभत तनी प्ररधर पवश्पत्या। देका युल दाकर -पदनपुर 
कने) 
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चदनपुरमे सभीको यह ज्ञातो गया कि ववक्ष्से काफी 
चिदार्वी बह भा रह है! उनमे से मिलन के दोस्तभी काफीह्‌। 
शकरदास, दयानन्द जीर अन्य लोगो ने जगह निङ्विते की ओर 
विना वताये उसकी सफाई भी की । पास ही मेकुनावा] उसकी 
भी मरम्मत गाववालोनेकौी मौर पानी को स्वच्छ किया गया। 
चन्दनपुर के लोग ता इन समी विद्यायियो को रोज भोजन देने का 
भी प्रबन्धं करने वले थे लेकिन कुशल ने इन्कार कर दिया) गोपी 
ने अपनी क्लोपडी देनी चाही तो कुशल ने हंसकर कटा, ' काम करके 
थकनेके वाद हेम इसमे नाराम करेगे!” दयानद भौर जानकी कुत 
जओौर रावी को देखकर पुलकित हो गये । सचमुच उन्हे एेसा ही लग 
रहाथाकि भिलनके लिए इनमे कितना प्रेम है? उ-होने कुशल 
ओर रावी का स्वागत किया । 
कुशल, रावी ओर गोपी--इन तोनो ने गाँव का पूरा चक्कर 
लगाया । पहले यह्‌ निश्चित हो गया कि वे पहले पठ्गालाको 
वधन करे लिए वीस से पच्चीम विद्याथियो के एक दल को नियुक्त 
कर देगे! इम पाठ्ाना के लिए मीमेट, रेत गौर इटो की व्यवस्था 
कुशल यम्वर्ई कै एक विर्डिग-कान्टरवटर से करनेवाला था। इस 
काममे मागदशन करन॑केलिएु उनके दो जादमी आनेवालेथे। 
पाठ्गाला के आल-पास की जगह की सफाई की जरूरत इसलिए थी 
कि व्वौकोखेलने काभी मौकामिले। से चदनपुर गाव से 
स्टेशन लगभग एक किलोमीटर दूर था । यह्‌ रस्ताटेढामेढाथा 
ओौर केवल वैलगाडिर्यां आ-जा सकती थी । स्टेदान केपाससेदी 
मुखम सडक जाती थी जिस पर वसे, टक ओौर कारे दौडा करती 
यी वैसेर्गाव मे मोटरे आती थी, लेकिन रास्ते कीखरावीकी 
वजह से वहुत धीरे-धीरे आती थी । मिलन की शव-याता के समय 
कारे चौर मोटर-साइकिले धीरे-धीरे आकर दयानद के घरके पास 
सक गयी वी । कुशल ओर रावी ते इस रस्ति कौ योजना के वारेमे 
बातचीत की ! इसमे गाववालो कासाय भी जरूरी वा । शकरदास 
ने र्गाववालो को मदद के लिएु भेजने का वचन दिया तौ रावी नौर 
कुल सुदा हो गये 1 इस रास्ते की मरम्मत के लिए करीवन पचा 
विद्याथियो की नियुचिति हुई ! गाव के को की मरम्मेत भी जावर्क 
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थी । रास्ते का पानी बरसात के दिनोमे कुणँ के पानी को गदा कर 
देता था । करटक चासो ओर पक्की गोल दीवार वनने कौ योजना 
मनमे आ गरई। दसी प्रकार गाँव करे वीच कै रास्तो कौ भी मरम्मत 
हनि वाली थी । चदनपुर मे आधे से स्यादा लोग कच्चे ज्लोपडो मे 
रहते थे बरसात मे उनकी स्थिति दयनीय हौ जाती थी 1 इनकी 
मरम्मत के तिए भी कुछ विचार्थी नियुक्त हौ गये । इस प्रकारके 
सभी कार्योकी योजनाएं तैयार गर्दी! गविवालोकामाथयथा 
ओर विदच्याधियो मे कु कर दिखाने की हिम्मत थी 1 


तीन दिनो के वाद करुशल ओौर रावी प्रो० भारतीसेञा भिले। 
भरो भारती ने यहाँ कुक लोगो को मागेदर्शन देने के लिए लेक्वरर 
निगुकय कर दिए थे । वे अपने-अपने व्यवसाय मे निपुण ये। रो 
वही के लिए पूरी चीजे मिलती रहनी चाहिए इसलिए टदरक्स का 
इतजाम्‌ किया गया था । श्रो° भारती ने यहाँ पहले से हौ अपना काम 
गृरू कर दिया था। एन सी सी के कँम्प-कमाण्डर से अनुरोध 
करके तवुगो की व्यवस्था भीकर दीथी। एक दिनकेक्तिएषएन 
सी परीकेदो सौकंडेटूसतभी काम करने वल्तेये। इसप्रकार 
चदनपुर के सोशल वकं कैम्प की तयारी पूरी तरह हो चुकी थी । 
पह मई से यह कम्प शुरू होने वाला था। कंम्प मे भनेवाले 
समौ तरिर हर तरह की तयारी मे जुट गए थे । हरएक के दिल 
मे जोरा था। कर विद्यार्थी वहां अध्यापक बनकर बरूढो को पढने 
वाति थे । चदनपुर भव जाग उठा था । वहाँ के सभी लोग हर काम 
के ति्‌ कमर करसकर प्रतीक्षा कर रहे थै । 


[अ 
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प्रकरणनौ 


जव भी व्यक्ति कोई अच्छाकाम करने जता दै तो दुसरे लोग 
मिघ्ने की तरह्‌ उपस्थित होकर उकं काम को विगाडना चाहते 
है। काम करने वाला दृढ-प्रतिज्ञ व्यन्ति हो तो उमका काम समीके 
विरोधोकरे वावर्जृदभी होता दही है लेकिन वह कच्चे मनकाहातो 
जच्छाकाम वहीट्प्प हो जतादहै । प्रो° भारती, कुशल, रवी, 
सीनियर विद्यार्थी, जन्य प्रोपे्रस् आदि लोगो म उत्साह काञौर 
चेतन-शविति का सचार हो गया था । चदनयुर के सोशल-बक कैम्प 
की तैयारी करीव-करीवहोचुकीथी। कालेज से इने सभी की 
यानाआरम्भ होने वाली थी । जव केवल सात दिनि वाकी वै} कुशन 
ओर रावी रात को दम उजेतलक कालेजमे काम कन्ते वे) सभी 
लोग एक नये माहौलमे जने के निए वेकरार थे! 


शाम कां सूरज ढलने लगा आ ओग णक एक करके मभी विचार्थी 
अपने-अपगे घर चले गए यें । कुशल ओौर रावी भी सात वेके 
करीव कानैज छोडकर चले गये ये । प्रो° भारतो के केविन मे नव 
भी सोशनी जल रदी थी । नीचे कालेज का पह्रेदार एक पिणनसे 
प्पे हाक रहा था। उसी समय कालेज के कपाडण्डके पीचेकी 
दीवार से दो गुण्डे कूदकर कालेज के भीतर घुसत गण । उन्हं विसीने 
भी नही देखा । वे धीरे-धीरे सीढियां चढ रहे ये ओर मौदिया चदते 
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समय यहा-बहं देवति जा रहै थे । वे जव ठीक परोऽ भारती के केविन 
के पास यएु नौर उछी समय फोन की घण्टी वजी। प्रो भारती 
ने फोन प्र वति कीओर खिडकी से पहरेदार को बुलाया । जौ 
साव" कहकर वह्‌ ऊपर चढ़ आया । दोनो गुण्डे चरा उर से गे शौर 
फौरन केविन क षी के वलसि-ल्म मेचिप गये! उन गुण्डोको 
लगाकि यदि प्रो० भारती चले गु तो उनकी मेहनत वेकार हो 
जाएमी । प्रो भारती कुक थक से गए पे इसलिए उन्होने चाय सनि के 
तिएकहा। पहरेदार पैसे लेकर चाय लाने के लिए नीचे की ओर चला 
गया । उसके जति ही दोनो गण्डो ने केविन के दरव की नार सर- 
कना शुरू कर दिया । प्रो° भारती को कदमो की आट सुनायी दी । 
वाहुर को रौशनी इन दोनो गुण्डो ने वुक्चा दौ ! प्रो० भारती तव तवः 
संजग हयो गण थे । इतने मे दोनो ने केविन के भीतर प्रवैय कर लिया 
गौर भीतरसे दरवाजा वद कर दिया।प्रोऽ भारतीने जिनदो 
दग पैडलस को पु्ति्षके हवाले कियाधाःवेही येद दमी वे! 
ये कँसे चट गये? प्रो० भारती को यह्‌ समक्चने मे जराभी दैरनही 
लमी' करि उनकी जान खतरेमेहै।!वे सजगहो गए । उनकी मेज के 
पि भारत का नक्शाथा जिसे लपेट कर रवा गया चा 1 उस नकश 
की लकडी के एक सिरे को पकडकर वे विजलौ की तरह उन पर 
क्षपटे ओर एक गण्डे के सिर परतीन वार जोरसे लकडी पटक दी । 
वह्‌ गुण्डा गिर पडा तो दूसरे ने दरवाजा खोलकर भागने की चेष्टा 
की प्रो० भारती उसके पीचे-पीचे दौडनेतगे येकि पीचेसेउस 
दूसरे गुष्डे त प्रोऽ भारती कौ पीठ पर चाकूकेत्रीन वार क्रिये । 
भो० चिट्लाकर नीचे गिग पडे दूसरा गुण्डा भी भाग निकला । 
भागते समथ चाय लगने वाले पहरेदार सै वेह टकराया ओौर पूरी 
चाय पह्रेदार के केषडो परर शिर गर्ई। उपरमेप्रो० भारततीकी 
आवाज जा रही थौ ! प्हरेदार तेजी से सीढियां चढता हुओ7 केविन 
केषास चा गरया। उस्ने प्रो० भारती कोकेविन के दरवाजे के पास 


पडा देवा । चारा नोर खून फैल गया वा । प्रो° भारती केवल एक 
ही शब्दं कह सके--'उ्टर' 1 


फोरने पहुरेदारं नीचे की जोग दौडा। उसने दुसरे पीअन को 
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प्रोफेसर के पास रहने के लिए कहा जौर नीचे पे ही चिल्लाकर उसने 
होस्टेल मे रहने वाले विद्याथियो तथा प्रोकेसरो से वता दिया ! सभी 
प्रो भारतीकी नोर दौडने लगे! एक प्रोकेसर ने प्रिसिपल का 
वुलाया । उन्होने फौरन रोगी-वाहन फे लिए फोन किया । कालेज 
की खार्मोशी तरह तरह के लोगो की आवाजो से भर गयी। प्रो 
भारती को जोँचने कटर भी आ गए} काफी खून वद्‌ नुकनेके 
कारणवे बेहोश हो गए थे) उसी समय पुलिस भी जा गयीथी। 
सभी लोग रोगी-वाहुन कौ प्रतीक्षा कर रहे थे 1 उसके भति ही प्रोर 
भारती को वम्वई अस्पताल मे भरती केरा दिया ग्या । उनकी 
सारी पीर खूनसेभर गयीथी। 


चारो जोर फिर एक वार तहलका मच गया 1 नखवारो मे प्रौ° 
भारतीके फोटो छप गये । उनके वारेमे खास जानकारी दौ गयी 
यी) यह तो दूसरे दिनकी वात थी । जिस रात प्रो भारतीको 
अस्पताल मे दाखिल कर दिया गया, वह्‌ रात भयकर थी 1 व्टरो 
ने फौरन उन्हे आपर्छन टेवल पर ले लिया 1 तकरीवन चार घटो 
तक आपरशन होता रहा } हालत वहुत ही नाजुक थी क्योकि उस 
गुण्डे ने एक साथ तीन वार क्ये ै। प्रो° भारती को ग्लूकोञ पर 
रखा। वे होश मे आये तो सामने उक्टस थे । उन्होने उह बोलने 
की इजाजते नही दी) प्रि खोसला ने उनसे हाथ मिलाया भौर 
कहा--पर्वर कृपा से आप वच गए! ' विद्याधथियो तथा अनय लागो 
से बचाने कै लिए उन्हे अति-दक्षता-विभाग (दटेभिव केयर यूनिट) मे 
रवा गयाया। हरं अखवारम रामकृष्ण कालेज कीं यह घटना 
छप गयी थी । चाङ्कु चनाते समय खुद पहरेदार प्रो भारती के निए 
चायलनिगया था। इसत वातको लेकर कालेज की काफी जाला- 
चनाकी गयी! पहली वारएक मामुम विद्यार्थी काचन होगा 
था नौर जव चार महीनो के वाद स्वय प्रोकेसर का खून करने ठ 
साजिश रची गयी यी । परिसिपल खोसला की भी कटु आलोचना 
कीगयीषी। 
प्रिसिपल से तरह-तरह के सवाल पूरे जने लगे ।वे जो कु 
जानते घे उनका उत्तर देते धे । उन्टोने इस मामे मे पृलिस के दोप 


च / नयी दिष्य 


निकाले । प्रो° भारती को अव तीन दिनो के वाद स्पेशल कमरेमे 
रखा गया चा । उनके पास तोन पुलिस-कास्टेवल्स थे । वे जने-जने 
वाले लोगो पर ध्यान रवं रहै थे। सौभाग्य सै प्रो० भारती वहत 
ही जल्द सुधरने लगे ! चदनपुर सोशल-वकं केम्प के लिए स्तिफनचार 
दिनि वाकी थे । प्रिसिपल ने कैम्प की तारीखे बदलने की वात छैडी 
तोप्रो० भारती ने इसका विरोध किया । वै सोच रहै येकि चार 
दिनोमे वे काफी अनच्चेहो जायेगे । उनके निश्चय के कारण प्रि 
खोसला ने स्वय कम्पं मे जाने का फैसला किया ओौरप्रो० भारतीप्ते 
कहा-- "जवं तक उोक्टिसं आपको इजादत नही देभे अप यही श्ति 
से रहैमे ॥" 

प्रोरभारती प्रिर्खोसला के सामने कुछ न बोल सके लेकिन उन्होने 
उव्टरो से अनुरोध किया कि वे उन्हे जल्द-से-जत्द अच्छाकरने की 
कोशिश करे । उन्होने डाक्टरो से वताया किं वे पिले वीस सालो 
से सोशल-वक क कैम्प का इन्तजराम करते आ रहै है लेकिन चदन- 
पुर फाकंम्प एक घसि वातके लिए महत्त्व रता है । यह मिलन 
कार्गाविदहैजौरप्रो० भारती ने मिलन की समाधि के सामने गव 
यालाको वचनदिमाथा कि वे भी मिलन के सपनो को पूरा करने 
मे ्गोववालो के साय रहैगे) इस कम्प से उनका भावनात्मक सवध 
दै! वे उक्टरो की सलाह मानकर नियमित रूपसे अज्ञाकारी 
विद्यार्थी की तरह समी दनादइया लेते जा रहं ये। वसे काफी 
स्वस्यहो गये थे लेक्रिन जरम अभी भरे नही थे भौर पीठ मे वार 
होनेपेसोने म असुविधाहो रहीधी। 


धीरे धीरे अव मुलाकातियो की सस्या वढने लगी धी । उनका 
कमरा फूलो से मर जाता चा । इस वक्ते उन्हे जपने माता-पिता की 
यादओती वी। वे तौ कवके गुञ्र चुके थे। वनारसमे उनका 
छोटा-सा मकान था। वहाँ उनकी विधवा चादी रहती थी ।वेह्र 
महीने उसे पसे भेजते थे । जव कमरे मे कोई नही होता भौर कमरे 
के सारे फूल निकाल कर वाहर रख दिए जाते भौर वे मकेत्ते रह्‌ 
जति तो उन्हे अपनी चाची की याद मती यी! अवमीवेदिनउन्द 
याददँजववेवीमएरथेतो चाच ने उनके लिए कितने ग्रत किये धे। 


८१ / नयो दि्ाए्‌ 


वे सेम््रेत फी पडिता वी 1 सुद्‌ स्नान जादि सेदनिवुत्त होकर गीता 
के लोक गाकर उन्हे जगा देती । चाची को देखने कौ उनके मन मे 
तीन्र इच्छा पैदा हो गयी । उन्होने चाची कौ पन लिखने का निद्वय 
करिया। जव षाम हौ गयी नौर रातका जागमन हानि लगाता 
उन्होने चाची कोपन लिखा ओर जुन के पहले सप्ताहमे वहा ना 
जाने का चचन दिया धा। उस रात वे वहत देर तक जागते रहे । 
उहे नतीत कौ घटनां सत्ता रही यी | प्रो० मारती अव तकं शादी- 
शृदानथे ओर उनकी शदौ कौडघ्नभी वीत चुकी थी { अनेक 
साथियो ने उन्हे सवाल किये ये लेकिन वे दप्तकर इनके सवालो को 
टालते गह थे। जिस लडकी से उनकी श्ञादी होनैवाली थी वह 
वनारसकरी ही रहने वाली थी।श्चादीकीतैयारियाहोचुकीथी 
लेकिन दुर्माग्य से गगामे नाव उलट जाने से उसकी मृत्यु हो गयी 
थी । अपनी भावी पत्नी की दुघटना कोवे सहन पाये ये मौर 
उन्होने वनारम छोड दिया चा। तथ सेवे जपनी पढाई ओर 
विन्या्थी इन दो वातोमे ही खो-से गये वै ! अतीते को याद कस्ते 
करतेवेसो गए ओर सूवह्‌ हुई तो नस ने आकर उन्हे जगा दिया। 


उनके जरमो पर नुया वैडेज वाधा गया । दताइया जादि तेने कै 
वाद, जव उ यने अखवार पढना शुरू कर दिया वा तो उस ममय 
इ० जयचद वहा आ पहुंचे 1 अव तक उन्हाने विशेप रूप से कुछ 
पुद्ा नही चा । बातो-बातो म॒ इ० जयचदने प्रो° भारती से सभी 
जानकारी हासिल की। इ० जयचद ने उन्हे जाश्वासन दिया करि 
वे वहत शीध्र उन दोनो को गिरफ्तार कर लगे प्रो° भारी ने उन 
दानो को पकडवा दिय! था इसलिए उन दानो ने एक प्रकार से परौ° 
भारती सै प्रतिशोध लिया बा! उनके यपराघ सावितन होनके 
कारणव मुक्त हो गये थे लेकिन अव उनका वचना मुरकिल है । 
इ० जयचद को ठेमा लग रहा था कि कुंड दिनो के लिए उन्होने ववर 
शहग छोड दिया है । जहा-जहं गदँ जदि नशीली चीजे वेची जाती 
ह बहा उनकी खोज जारी हे। प्रो भास्तीने वताया कि ड्ग्ज 
बेचने वालो के पीये कुछ जन्य शवित्तं काम कर रही है । उनके मूल 
की खोज भविदयक है । 


र्द / नयो दिदे 


चदनपुर के कर्प के लिए अव एक दिन-वाकी था गौरं उक्टरो 
नम्रो भारती को मौर चार दिनो तक अस्पताल मे कने के लिए 
कहा था} डाक्टर की सलाह उन्दं पसन्द नही यी सेकरिन वे मजन्रुर ये) 
इसी वीन कुशल जर रवी तथा कुछ सीनियर विचार्थी चदन- 
पुर हो आए थे । उन्होने सकरदास ओर दयानद जादि लोगो से 
वात्तचीत कौ ची ओर वर्हाके लोगो को सज्ञया था । शकरदास 
ओर दथानद आदि गव के लोग प्रो० भारती को देखना चाद वे । 
कुशल ने वताया था कि वे चारपोंच दिनो के वाद हौ उन्हे मिल 
सक्ते ह । जवकि कंम्पके लिए एक दिन वाकी रा शकरदास, दया- 
नद ओर कुर गौववलि प्रा भारती से मिलने अस्पताल आ 
पटच \ 
गावके दन सव लागो को देखकर प्रो° भारती परूलकितिहौ 
गये। वै भारतीजी केलिए एूल ओर फल लाये थे। शकरदास 
को देखकर वे भावुके हो गये । इतनी उस्न मे भी उन्होने प्रो 
भारती को देखने का कष्ट उठाया था । उन्होने अपने काते हाथो 
से प्रोफेमरको याशीर्वाद दिया} दानद ने कहा "ट्म जानते है 
कि जापकौ यह्‌ तीव्र इच्छा है कि जाप अपने विय्णधयो के साथ 
चदनपुर्‌ आये लेकिन आपकी सेहत अच्छी होने के वाद आपको कौन 
रोक्नेवाला दै ? इतना विञ्वास रखिए कि आपके इन त्रियाथियो 
का हमं जच्छी तरह से स्वागत करेगे । उनकी हर तरह से सहायता 
कौ जाएगौ 1" उमी समय कुटल ओर रावी वह जा गये । कुशल ने 
यदहं वताया--“जाज प्रिसिपलं का कम्प के सम्बन्ध म भापणरहै ओर 
उन्होने कंम्पमे शामिल दाने वान्ते विदयाियो को बुलाया है । सर, 
अपि निश्चिन्त रहिए । यह्‌ कैम्प नविस्मरणीय होगा। सभी 
विचार्थी चदनपुर जाने के लिए मचल रहं हैँ । वे जोशमेह यीर 
शायद पहली वार उनके दिलो मे इतनी उमग भर गयी है 1" परो० 
भारती ने वुल कौ वाते सुनी ओर वेमुस्कराये । वे चाहते थे कि 
इन जवानो की शक्ति का उपयोग स्वनात्मक कार्योकेलिएहो। 
फालेजा > सकडा पिद्यार्यी पढाई के साय-माय हमारे मावो को 
सुधारने के सिये चुटिषटयो मे उनके पास जाकर उन्दे जान देते रदे 
तो मावो म जागृति या जायेगी । 


८७ / नयी दिश्राएुं 


प्रिखिपल कै भायणके वाद, कुशल विचाधियो के साय ड्ब 
वेचनैवासो के किलाफ जुलूस ले जाने वाला था। उन्होने अपने 
सायियो की मदद से बहुत से पोस्ट वनाये ये ¡ वे वम्वर्ईके कलिजा 
मे जाकर वहू अपने चायियो से मिलने वयेये। श्रो० भारती पर्‌ 
हए हमले के लिए विचार्थी इग-पेडलस के विरुद्ध नारे लगाने वाले 
ये । उस प्रकार उनकी तैयारी हो सकी वी दइम-पेडत्तसं के लिए-- 
हंभकडिया" भ्समाज के खतटनाक दुष्मन--इय-पेडलर'जादि घापणाषए 
वे करने यलि ये । उन्हाने पहले मे ही प्रिसिषल खांसला से इजाजत 
ले ली की । कात्तेज मे पौस्टस लगे ये--्लुदगज ओर लालची लोग 
कु स्पयो के लिए हमारे देश के नौजवान को वरवादी के रास्ते 
परलेजारहे है) दुभग्यि से कमजोर नौजवान इसके शिकारही रष 
है। कुछ विदेशी लोग जपने लाभके किए हमारे देश के नौजवान 
को कमजोरकर रषद!“ दुसरा एक पोम्टर कलिजक येटपर 
लगा इञ वा--“व्राउन ञुगर, हैराइन, वरस आदि जहरीली बीजे 
नहत ही खतरनाक हं । इनकी चते पडने के वाद, अनेकं शारीरिक 
ओर मानस्तिकं रोगदटौ जातेहै! इन नशीली चीजो को लेनेवाला 
नौजवान त्वचा रोग से पीडित होता ह। शरीर पर फीडे हो जाति टं। 
ओघे नदर धेस जाती है । भूव नही लगत्ती ओर गुद की वीमारियो के 
कारण पेशाव टीक तरह से नही होता 1 सास लेने मे त्तकलीक दोन 
लगत्री है । केफडा प्रर भी इन जहरीली चीजो का असर होता रहता 
है! लमातार इनं नशीले पदार्थो के सेवन से वह्‌ नौजवान दो सालो 
म नपुसक हौ जता है। इसन तरह वह्‌ अपनी जिन्दगी को वरवाद 
कंरदेताहै।' 


कालेज के विद्यार्थी ठेस पौस्टसे जगह-जगह लया रहै थे"! कुत 
ने कुछ इग-अडिक्टो कै फोटो निये ये । उनको नशा शुरू करने सै 
टले की तस्वीरो के साथ नशीले पदार्थो के सेवन करनेकेवादकी 
तस्वीर स्यायी ययी थी) प्रि० ोत्तलाते इन सवकीःये गोश्रीली 
वते सुनी इसिए उ-दोने भो दिलचस्पी ली धी । इन सारी वाती 
कीघवरथरोग्भारतोकोभीमिलीतोवे षश हा गयं। 


प्िसिपल खोसला का तीन वजे फापण था । वे अपने भापणमे 


पक ( नयी निचि 


के 
कम्प र वारे मे जानकारी देनेवाले थे भौर साथ-साथ चदनषुर्‌ 

तमो र मे भी वताते कासय! भापण का समय स 
पूवा थ मौर कतेज के सभागृह्‌ म विद्यार्थी इकटठे होने लगेये । 
ठीक तीन वजे क प्रोफेसर ओर प्रििपल ज गये । स 
हो मया , प्रिसिपल खोसला ने प्रो° भारती प्र इए हमले न्दा 
कौ नौर तियाथिमो को वताया किं वम्व्के सभी कलिजोमे कु 
विदार्थी नीली ओर जहरीली नीजो के शिकार होते जा रहे है । 
रसे कमजोर नौजवानो को उचित राह दिखानी चाहिए । वे नसीते 


पदाय कथो तेते है ? यह्‌ सवा दूसरा है । यदि नशील पदां मिलेगे 
हीनहीतो लगे कँसे? 


प्रिसिपल खोसला ने शुरुबात एसी की थ । वाद मे उन्होने कैम्प 
कै वारे मे वताया) अपने भापण मे उन्होने स्भाज-सेवा के महततव 
को बताया । उनके भापण का सार इस प्रकार था-- 


विद्यार्थी यह्‌ न सोचे कि कालिज मे जाकर पाई करके परीक्षामो 
मे सफलता प्रप्त करना हौ उनका कत्तव्य है । पाई के साथ-साथ 
उन्हे मौर भी वहुत-सी वाने करनी होती दै नौर करनी चाहिए । 
दिक्षाम हमारा बौद्धिक विकास होता है गौर तरह तरह के खैलो मे 
प्रशिक्षण लेकर उनका अभ्यास करने से शारीरिक विकास होता दै । 
दूसरो कौ मुसौवतो मे मदद करना, उनकी सेवा करना ओौर उनके 
निए त्याग करना आदि वातो से जात्मिक विकास होता दै! शारी- 
रिक, बौद्धिक एव आत्मिक विकास--यै तीनो शिप्रा के अग है! इन 
तीनोके विकासो दिक्षामे सपूर्णता आ सकती दै! दिक्ञाका 
उदुदेश्य केवल परीक्ष पास करना नही है । रेत्ता सोचने वान्ते 
विदार्थी अपने-मापको सीमित वना देते है! अधूरे ज्ञान के कारणः 
जीवन मै वार-वार उन्दं असफलता का मह देखना पडता है । ठेस 
विद्यार्थी जौवन से निराश हौ जति है 1 वादमे वे किसी तरह जीते 
जाति है । वे अपने किए पर पञ्चात्ताप करते रहते हे, लेकिन तव 
तके फाफो देर हो चुकी होती है 1 

चदनपुरकेकंम्म के बारेमे वताते हुए उन्होने यह्‌ वताया कि 
--गाव वालो की कोई आलोचना नही करेगा । द्रनके दोषो को 
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निकालना छोडकर उनसे मेलजोल रखकर प्यार का वर्तय रखना 
चाहिए । कभी-कभी अनजनेमे ही हम दूसरो की गलतियां निकालते 
समयं अपनी प्रशमा करते रहते है । इश प्रणसाम जहूकार की 
भावना प्रकट हौ जाती है। द्रुमरी एक वात यह्‌ है फि केवल घरो, 
रस्तो मौर पाठ्श्ञालाकी मरम्मतकरेते हमारा उन भाववालो 
के लिए कत्तव्य पूरा नही होता । माववाले भोले नौर मासम होन 
से हमारे विचारो का प्रभाव उन पर तुरन्त पड सकता है । दापोको 
दिखाते समय उनके गणो कौ भी सराहना करनी चाहिए । स्वच्छता 
का महत्त्व समन्ञाते समय भी अपनी मिसालसे वतको वतायाजा 
मक्ता है 1 गवि मे देवी-देवता के वरे मेका अध-घ्रद्वा ह। इस 
अधश्वदधाको दुरे करने के लिणु उनके सामने अनेक उदाहरण प्रस्तुते 
करने चाहिए । एसी वातो को समज्ञाते समय हमे विज्ञान का उपयोग 
करना चाहिए । 
कंभ्पमे जानिके वाद, केवल काम करके वैठना नही । शामके 
समय गाववालो के पास जाना, उनके परिवार के विषय मे जान- 
कारी लेना तथा उनके कच्चोके वारेमे जान तेना जादि चीज 
महत्व रखती है । इस कंम्प मे शिक्षा, परिवार नियोजन, सफार् 
आदि वातो पर जोर देना है लेकिन साय साययह्‌भी देवनादैकि 
जापकी वातोसेकिसीकादुपतोनहीहो रहा है । शारीरिकेश्रम 
मे गाववाले हमसे अगिहे तेकिन उनके लिए किसी चच्ठे माग- 
दशक फौ आवश्यकता हाती है । गोविमेकभी कभी एसे साधु नौर 
फकीर भा जाति ह ज्ये चमत्कारपूण कहानिया सुनाकर इनसे पसे 
वसूल करते रहते है । कभी-कभी वीमार लागा का दलजके लिषु 
उक्टिरके पासन भेजकर उनके गते म तावीज प्रादिर्वाध दैतैह। 
कमी-कभी छठे वच्चे रेते साधून नीर फकोराकेकारणमरभी 
जति है । एसे साधो जौर फकीरा पर विवासन करके उह 
से भगादेना चाहिए। 
प्रिस्षिपलने यह्‌ वतायाकि हरएक का एक डायरी सवनी 
चाहिए । दिन भर काम करन के वाद तीन या चार निश्वितत किये 
प्रिवासेके साथ हर विचाथीं ओर विद्याथिनी का कुठ समय 
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विताना होगा । कमी-कभी मिलकर उनके साथ भोजन करने या 
भोजन पकनिका काम मी करना चादिए 1 उन परिवासेकोपेसा 
लगना चाहिए कि आप भी उनके परिवारके सदस्य हो गये है। 
मोजनोपरान्त जलग-अलग चलचित्र का आयोजन भी आवश्यक 
है 1 ्रिसिपल ने यदह -वह से दस प्रोजेक्टर मगा लिये ये । डाकधुमटरी 
फिमे करीवन सौ के ऊपर थौ जिनमे दहेज-प्रथा परिवार-नियोजन, 
अध-विष्परास, वचत आदि विपयो पर फिल्मे थी। अर्थातजौनी 
योजनाएं प्िसिपल ने बतायी उनकी तैयारी प्रो° बरती ने की यी । 
प्रिमिपल खोसला ने उहुत-से विच्या्ियो से अनुरोध किया किवे जपने 
अच्छे जच्छ कमरे तथा टेप-रेकाडसन्े जये । इन टैप-रेकाड द्वारा 
सुदं उनको उनकी ही आये सुनादेगे तोवे खुशहौ जायेगे। 
दस कंम्पकरे लिए प्िसिपलने करीवन वीम उाक्टरोसे सम्पक 
स्थापित कर लिया या ओर उनकी सुविधाके अनुसारवेएकया 
दोदिनोकेलिएकेम्पमे आकर जानेवाततेथे। इसका अर्थ यहा 
कि रोज एकयादो डव्टर चदनपुर मे उपस्थित होने वाले ये। 
ये गविवालो की भीमुफ्तमे जाव करके इलाज करने 
वालेथे। 


कम्प म आवश्यक चीजो की सूची वनाकर भ्रिमिपलने समी 
को साइव्लोस्टादइल कापीजर दी। वम्वईकी दो कपनियोने पचि 
वसे मुपनमदी षी । चारवगोमे समी विदार्थी एव वि्या्थिनियां 
जानेवलिये नौरर्पाचवी वस्मे समीतामानवा। मभीकोटीषः 
सात वजे कालेज मे जमा होना वा नौर वहीसेये वने छटनेवाली 
थी] चिनाप्रो० नारती फे ककु फीका लग रहाथा। वसाके 
छूटे समय प्रिसिपल को प्रो° मारती की चिटठी मिती। वे चार 
दिनोकेवाद इसकम्पमे शरीक होने वालेये। ्रि्षिपत वोपल 
ने चिटडी पढकर मुनायी तो सभीने जरसे ताक्तिया वजायी भौर 
इसके वाद वतते चदनपुर के लिए निकल पडी । 
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प्रकरेण दस 


० रोहितने भी प्रिभ्िपल खोसला को वचनदियाथाकिवे 
भीचारदिनोकेलिए इस चदनपुर कम्पमे जरूर आयेगे। उन्होने 
यह्‌ वताया थाक्रिवे प्रो° भारतीको साय लेकर आयेगे। प्रोर 
भारती के माय किसी डाक्टर का होना जरूरी भी था, इसलिए ड 
रोहित के कथन मेसव खुश हौ गए! ° रोहिते के अस्पतालमे 
काफी वीमार आदमी थे इसलिए उनकी जिम्मेदारी काफी वढ गयी 
यी, इसलिएवे अन्य दौ उक्टरोको सव कुछ समक्चा रहं चै । इसी 
बीच उन्हे अचानक एक एसे बीमार आदमी को वचाने का समना 
करता पड जिसमे वे थोडे हिल सेगये थे । उनका पेशेण्टथा एक 
इग-अडिक्ट अजय कुलकर्णी 1 

अजय कुलकर्णी पिते दो सालो से इग-जडिक्ट थ! ओौर कभी- 
कभी वह नपने दोस्तो को इग वेचता भी था । दुर्भाग्य यह याकि 
वह एक्‌ अच्छा नौर होशियार विचार्थी था लेकिन शराबी पिताकी 
वजह से उसफे जीवन मे ये अउहरीली चीचचे जा गयी थी 1 एक जमाने 
मे अजय के पिता पुलिस इस्पेक्टर थे लेकिन उनका श्रष्टाचार मौर 
रिश्वत्तखारी इतनी वढ गयी धौ कि एक दिन रिश्वत तेते समयवे 
रगे-हाथ पकडे गये । अपमान ओर वेदवती वे वर्दादितन कर 
सके ! उनकी नौकरी ट गयी तौ उनसे उरनेवाले चोर-उचककै भी 
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सीना तानकर उनके सामने चलने लगे थे । एक जमाने मे उन्होने 
किसी सेठ जी कौ जान वचायी की इसलिए उन्होने इन्हे मिन मे 
पिवूरिदी यफस्र की नौकरीदी थी} अजय की माँ पटले से कम- 
डोरथी भौर पतिकेये लक्षणदेखेतो वह दुखसेभर गयी । उसे 
तपेदिक कौ वौमासैते पकड लियाथा\ नठीकं तरहसेखानान 
ठीक तरह से सोना । दिन-रात पत्ति-पत्नी मे ज्ञगडे हते रहते थे 
मौर अजय के पिता नश्चे मे अपनी पतनी को घूव मारते रहतेथे। 
अजय इन बातो से परेशान हो चूका था । उसका ध्यानं पासे 
हट गया था भौर हस्दम सोच-विचार मे वा रहता बा 1 एक दिन 


उसके एक भित्र ने उसे ब्रन शुगर की सिगरेट दी तो अजय स्वगं मे 
उडने लगाथा। 


उमर, तव से आजं तक चंह्‌ गद आदि जहरीली चीरे तेता जा रहा 
था । उसने कई वार ग्ज के लिए चोरियां की, कितावें वेच डाली 
भौर दोस्तो से उधार पैसे लिये । उसके शरीर को इग की नादत- 
सीहो गई ची। उसने इग-पेडलसं से दोस्ती क्र ली थी भौर पैसे 
न मिलने पर वह्‌ उनसे उधारी लेता था । कभी-कभी वहं उनके इग्ज 
वेचकर उलके पास से अपने लिए दृग्ड माग तेता था) दृग्ज 
मिलने पर उसकी हालत दयनीय हौ जाती थी । जब इग-पेडलसं ने 
उसेड्गदेने वद कर दिये तो वेह तडपने लगा । उसने अपने दोस्त 


की घडी चुरायी भौर ब्राउन सुगर की तीन पुडियोके लिएषडीदे 
डाली) 


अजय को प्यास लग रहौ थी रौकिन पानी पीने की उसकी इच्छा 
नहीहो रही थी \ वह्‌ खाना भी ठीक तरह से नही खा पाता था क्यो- 
कि उल्टी कौ इच्छा होती रहती धौ । एसी हालत मे क्रोध से अजयने 
गदके तनौ पैकेट वैते ही खा डाले । कुठ समय तक तो वह्‌ नेमे 
शूमता रहा किन वाद मे उसके पेट प्रे ददं शुरू हया ओर बह्‌ 
ओर-ओोर से लांसने तया । खासते समय, उसके मुह्‌ सेः खून निकल 
नापा तो जजय घवराः गया । वह अस्पताल कौ भोर दौडने लगा 
गीर्‌ दौडते-दौडते रीन वार भिर पडा \ अस्पताल के वाग मे लिलि 
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के सफेद ूूलो फे पास वह आकर भिर पडा । जव उसने उठनेकी 
कोशिशकी तो मुह॒मे खून का फव्वारासा निकल पड़ा । वहं फे 
सेद फूलो पर रक्त की लाल वृदे दिखायी देने लगी । अजय की 
कमीज सामने से लाल हो गयी थी, उल्टी करते समय वह॒ जोरसे 
सिल्ला उढा ता अस्मताल के माली का व्यार्न गथा । वह्‌ दौडता 
इञा वरो आया । अजय कौ रक्त मे सना देखकर वहे भयभीत हो 
गया । उसने नौर सोगोको पुकारा ओर सभी ने अजय को तडपते 
देखा । दो वाडं वायज दौडकर स्ट्रेचर नाने गये । अजय को स्ट्रेचर 
पग डालकर वे उसे डा० रोहित्तके पासते गए 


अजय कुनकर्णी को इस हालतमे देखकर डा० रोहित को 
आघात-मा लगा । उन्हे लगाथा किं अजय सुधर गया होगा । नम 
की मदद से उसने फौरन उसे इन्टेन्सिव-केजर यूनिट मले लिया। 
रोहितने दो ओौर उक्टरो को बुला लिया ओर फौरन उसे इजेकेशन 
देकर ग्लुकोज देना शुरू किया! इाग्टरो ने उसे जाचना शुरू 
किया लेकिन अजय के मूसे लगातार खून वह रहा था।डा० 
रोहित समज्ञ गये कि उसका वचना मुश्किल है । अजय की आखे 
माथकी योर चली गयी ओौर उसकी सास जोर से चलने लभी । 
सभी ठाक्टरपेटके जापरेशन की सोचस्छेये किं जजयतेदम 
तोड दिया 1 नसं नै डक्टिरोको धकारा नौर समी वहां दौडकेर जा 
गयै । जजय अवे खामोश हो गथा या भौर दुरभाग्यि से वह्‌ एक शव्द 
भीन बोल सका था। 
यजय कुलकर्णी मी रामह्ृप्ण कालेज का हौ विदार्धौ था } द्‌ग- 
पेढलसं ने मिलन का खून किया वा चाकू से, नौर जव इन्ही द्ग 
पेडलन नेरी नशीली नौर जहरीली चीज द्वारा अजय काः खन 
क्रिया था मौत्त के वाद, अजय का मृत शरीर अस्पताल म पडा 
रहा । मृत शरीर को मागने कोई नही आया तव दा° रोहित ने 
प्रो भास्तीको फोन करके जजय के वारे मे जानकारी दी । प्रो° 
भारती ने अजय की मौतके वरे मे सुनकर पलभर के लिए 
जषात के कारण वुत जैसे हो गये । वाप रावी वा नौर मां तपेदिक 
करी वीमारीमेमौतसे वडरहीवी। प्रो भारती जजयकी लाद 
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मस्तालसेते जाने के चिए्‌ तयार गे क्योकि वह्‌ उनका व्रि्यार्थी 
चा। प्रो० नारतीने हास्टल के एक विद्यार्थी का वतादिवायाकि 
वहे कुछ निद्याधियो को लेकर इा० रोहित के अस्पतालमे आ 
जाये । प्रो° नास्ती धीरे-धीरे चलकर डा० रोहित के पास गये नीर 
उन्होने रजिम्टर को डानापूरी री! प्रोऽ भारतौ ने भपने एक 
विद्यार्थी से कहा--"जजय के लिए कफ़न ओौर एूला फा प्रवन्ध 
करो 1" प्रो भारतीने उम सीनियर विद्यार्थी केहाधमेर्पाचिसौ 
कपये दिये । करीव पचास वियार्थी सौर लयम जाठ जध्यायकमभी 
रा गये थे। उन्होने ही जनाजारतैयार किया) जस्पतालमेदही 
जजय की शव-याना गुरू होनं वाली ची । 


प्रो भारतीने कुछ विद्याथियो को बुलाया भौर कुछ पौस्टस 
तैयार करने के सिये कटा] जर्थात वे वतते गये भौर वियार्थी 
पोस्टस के लिये नपरे लिखते गये । (अजय की मौत के लिये ब्राउन 
सुगर का इस्तेमाल !› (ङग वेचने बालो ने ही जजय का खून कर 
डला ॥ क्या इन नशीली गौर जदरीली चीजौ से अपन देशे 
मौजवानो को हम वचा नही सक्ते ?' 'लालची नौर खतरनाक 
तस्करो को पकड़कर नौजवानो को वचा लौ ।' वहुत-मे विद्यार्थी 
हाथो मे ये पौस्टसं लेकर चुपचाप अजय की लाशके साथ चल रै 
ये । प्रो० भारती ओर डक्टर रोहितदोनो कारम वैठेयेप्रोण 
भारती कख कछ थके दए दई दे रहै ये। 


अजय की लाश, भारतीय नौजवान की लाश ओर उसकी इसे 
तरद म॒त्यु । दमशान भूमि मे मायूरी छा गयी थी । जय के कुछमिन 
चिता वना रहैथे!मांवापकेहति हुए भी अजयकी लाश लावा- 
रिसि थौ। लाश चितापर री गयी जीर अजयकेएकमिवतेही 
जम्ति-सस्कार का कार्यं किया । चित्ता जन्न उटी नौर अजय का शरीर 
पच-तत्वा मरे विलीन हो गया ! प्रौ० भारती ते कुछ विद्याधियो को 
र्हा रुकने के लियं कहू ओर वे स्वय डा० राहित के साय रमशान- 
भूमिस धीरे धीरे चले गये। उन्हे चदनपुर के कम्प के लिये अपने 
आपको तन्दुरुस्ते नीर मजनब्रूत रखना था । दूसरे प्रोफेसर उन 
विद्याथियो वे साथ वही रहै 1 अजय जं दो-तान लोग रोज इन 
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भयानक जौर खतरनाक नशीली चीजो के शिकार हो रहे ये 


दूसरे दिन जखवारो मे अजय की कहानी छप गयी थी नीर 
प्रौ° भारती ने अपने शहरके लोगो कोजोवेतावनीदीथीवहभी 
ख्पी हुई ची। 


शु वाहर क देश भारतीय जवानो कौ कमजोरियौ का लाभ 
उठाकर हजारो नौजवानो को तवाही की राहुपरसेजारहैदै। 
यह तो युद्ध से भी भयानक वात है । हमारे लोग अय तक दस्र वात 
को गभीरता से नही ले रहै है। दिन-व-दिन नेशीले पदार्थो के सेवन 
करने वाते नौजवाना की सख्या वढरहीहै। चम्वकश्हूरमेही 
करीवन एक नाख के लगभग यहं नवर पहुंच गया ह 1 इसका 
मतलव यहं हुजा कि हमारं एक लाख नौजवान देश के लिये वेकार 
सावितहोगये\वे जिन्दा लाभो की तरह्‌ निरुदेद्य यह -वहां भटक 
कर रास्तेके किसी कोने पर जपना दम तोडदेने वाक्ते ह। अव 
हमे जायना चाहिए । सरकार को नशीले मौर जहरीले पदाथ 
वेचने वालो को कडी-से-कडी सजा देनी चाहिए । वाहूर से नीली 
चीजे लानेवाले तस्करोको फंस की सजा ही उचितहोगी।मे 
सभी लोगोते, सरकार से ओर पुलिस अधिकारियोसेदिलसे 
अनुरोध करता हूँ कि नशीली चीजो के शिकार हमारे नौजवानौ का 
वै वचाले। हमे यहं नही भरूलना चाहिए कि आखिर नौजवान ही 
हमारे देश की शक्ति है \" 
चदनपुर तकं खवर पहुंचने मे देर न लगी । वहां समाज-सेवा 
काकायेआरभहोचुकाथा। श्रि खोसला ने अचरवार मे छपा 
प्रोऽ भारती का भाषण पढकर सवेको सुनाया ओर अजयकी 
अत्मा की शाति के लिए सभी दो मिनट तके मौन रहै । वादमे 
उस्होने उसके लिए प्रायना की 1 चदनपुर के गाववालो को मिलन 
कीयाद आ गयी 1 कुशल ओौर रावी ने नजय को वचानिकीदो 
बार कोशिश की थीः लेकिन असफल हो गये भे । 
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प्रकरण ग्यारह 


जने वाली मुसीवतां की परवह करये विना निरतर अच्छे कार्यामे 
लगे लोगोकौ आरभ म काफी आलोचना होती दै लेकिनवादमे 
उनकी सच्चाई, उनकी लगन नौर उनकी मेहनतके कारण वे लोगो 
के दिलो को जीत तेते ह। रामकृष्ण कलिज के वारे मे भी यही घाते 
हो गयी । शुरूगुरू मे मिलन की मुत्युके कारण ओर वादमेप्रोऽ 
भारती पर हृएु हमत के कारण कालेज कौ काफी वदनामी हो गभी 1 
जष्लवारो मे आलोचनाएं हुई लेकिन प्रििपल खोसला ने इन वातो 
कोङयाभी महच्वनही दिया था! अववेही अलदार एस रामकृष्ण 
कलिज के वारे मे स्तुति-सुमनो की पर्षा कर रहेथे। इस कलिजके 
जिन्दादिल विद्यार्थी भारतीय विचाथियौ के लिए एक मिसाल 
कायम करना चाहते धे । क्लास रूम मे शरारत करने वाले विद्यार्थी 
तथा अपन से वडो के साथ लडने वाले विद्यार्थी अजि अपनी शक्ति 
का उपयोग रचनात्मक कर्यो के लिए कर रहुये। योग्य म्भेदशेन 
कै कारण हमारे जोशीते जवान यदनपुर मे क्रान्ति पदा कर रहैये। 
इन धिद्याथियो को परिश्रम करते देवकर व्हा के लोगो ने अपने 
आलस्य को छोडदिया था 


चदनपूरमे विद्याधियो ने जवसे कामबुरू क्रियावात्तवसे 
आजि तक कितने परिवत्तन आ गये । चदनपुर्‌ को पाठशाला बनकर 
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तैयार हौ गयी यौ ओर उसके सामने का मैदान येच का मैदान ह 
गयाथा। गावस्ते स्टेशन तक पक्का रास्ता वन गयाथा। वस्व 
कै अलग-अलग वक्केदारोने रास्तेके लिएस्तभी सामन मप्तमे 
पद्ुचा दिया या 1 इस एककरिलोमीटर की पक्की सडक पर चदनपुर के 
लोए नात्च रहैथे। एक महीने का काम पचीमं दिनोमे हीषो 
गया 1 गविमे न्नी रास्ते चौड वन गये। भिस किसी का मकान यां 
श्लोषडा रास्तेके वीच याता वह खृशीसे वह केउसे हृटा देता । 
क्या अपने गाव के लिए वहे इतना नही कर सकेता ? चदनपुरके 
गादवालोको लगा कि वम्बई कं ये धियार्थी फरिश्ते बनकर यहां 
आयेहै1 गावमेकरिसीका विरोध नही था। शकृरदासि ने अपने 
गाव को इस तरट्‌ वदलत्ते देखा तो वे गद्गद ह गये 1 उ-होने इसी 
गोव मे अपनी जिन्दगीके सौ साल पूरेकिवेये। हर वारलोग 
इकटठे होति ओर व्यौहार मनति । मगल करयक्रमो पर आदिवासिय। 
के नाच-गाने होते लेकिन इस तरह का मेन उन्दने अपनी जिन्दगी 
मे पहुल वार देखा थ । जेव पुरा गाव दस प्रकारे बेदलनं लगाया 
तव हरं एक माववात्ते को एेसा लग रहा था करि उसका धर अच्छा 
हो, मजवृत्त हौ 1 
कु कच्ची क्षोपडियां तोड दी गयी । लोग वहा जपने पवके मकान 
वनारहेये। गावमे जरो दरो पर शौचालय वनाये गये ये जिनका 
उपयोग विद्यार्थी आदि कर रहे ये। वे पक्के नौर मजब्रूतयथे) उष्टी 
के पास कुभा बनाया गयाया। उव चदेनपुरकी शोभा भौरभी 
वद गयी ! स्टेढान सै चेदनपुर तक बनायी यथी सडक परर रोशनी के 
खम्भेखडेदोगयेये। 
लोगो की चेत्तना-शक्ति उन्हे पकने नही देती 1 जा लोग छारी. 
छोटी मागो पर सरकार की आलोचना किया करते ये, वे चुपचप 
अपन-नपने काय करते जा रहे ये । जथक परिश्रम, जापसी मेलजोल 
अर एक-दूसरे कौ मदद करने की भावनाने सभी की शक्ति जगा 
दो वी\ चेदनपुर की पाठशाला कानाम "मिलन पाठशाला रवा 
गयाः वा मौर उत्त पाठशाला पर नाम-पुमी क्षम ययाथा) इस 
पाडला ऊौ तस्वीर जव अखवारोमे छप गयी तव चदनपुरके 
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गविवालो के सीने गव से फूल उठे! चदनपुर के वच्चे-वच्चे मे 
काम करने की उमग भर गयीथी। दढोने भी घरमे वंठना अपनी 
शान के खिलाफ समज्ञा । मिलकर हाथ वठाने का यह नतीजाथा 
करि चदनपुर चदनवन वन ग्या था। भारत केलाखो गँवौके 
ज्लिए चदनयुर भ्ररक-शक्ति वन गया था । अव चदनपुर मे विजली, 
प्रानी जौर अच्छे मकानो की सुविधा प्राप्तहो गयी थी । य्ह लोग 
व्यक्तिगत सुख की वात को विल्करुल श्रूलसे गयेथे। लोगो के इने 
वाद्य-परिवतनो के साथ-साय स्वभाव भी वदल गये ये । उनमे कुछ 
सीखने की इच्छा तीव्र हयो गई थी। चदनपुर के करीव-करीव साठ 
बरूढे लोगो ने देवनागरी लिपि मीख लीथी। धीरे-धीरेक्योनहो, 
लेकिन वे लिख सक्ते ये ओर पढ सकते थे ! वहुत-मे आदिगसी 
वच्चो ने टेप-रेकाडर चलाना सीख कल्िया। अधिकाश वच्चो भौर 
जवानो को वम्वईके इन विद्याधथियो ने कल्क्युलेटर चलाना सिखा 
दिया । जव तक हमारे कितने ही आदिवासी भाई घडी को देखकर 
समय नही वता सकते थे, लेकिन अव वे घडी मे देखकर समय वता 
कर पुलकित हो रहै ये । छोट छोटे चलचिनो ने चदनपुर के गनवलिो 
को खूव प्रभावित किया। एक चलचिन मे उन्दने हृदय की शल्य- 
क्रियादेवी तोवे हैरान रह्‌ गये । शकरदास ने फिल्म-प्रीजेक्टर 
खरीदने कं लिए नपनी जमा को सारी पूजी दे डाली । इनके प॑सोमे 
्गँववाले एकं री° ती०, एक वीडियो भौर एक फित्म-प्रौजेक्टर 
आसानी मे खरीद सकते थे । वहूत-से किसान ग्रीव ये इसलिए न 


सा खरीदकर सुर्ाके लिए मदिर की अलमारीमे रखने 
वलेये। 


चदनपुर की क्राति से आस-पास के माव भी प्रभावित हो गये 
ये1 लोग इस गाव को देखने जति चौर देखकर चकित हो जाते । 
स्टेशन से आनेवाली पक्की सडक का जहा अत हो रहा था वहा एक 
हरे बोड पर लिखा गया वा-- 


“चदतपुर्‌ के निवासी जापका स्वागत करते है 1” 
अव पडोक् के गाववालो को भीदे्रा लगने लगा कि वै 
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भौ चदनपुरकी तेरहस्पने मापो का विकसित करं । वहां के 
गखिया नौर सरपच यहां नार इनकी सलाह लेकर जति । एक 
छोटे से गविने फ्तिनेही गावाको प्रेरणा दीथी। एक णछोटीनसी 
चिनगारी शोलोकारूप धारण करती है ! ठे जागृति कौ क्राति 
देशकेहर गोवमेहौ जाएतो देश कौप्रगतिमे चारः चादलग 
जाये 1 


चदनपुर यी काया पलट करनेम मग्न विद्याथियोकोनीर 
चदनपुरके लोगोको ममयकाननदहीन रहा मई का भाखरी 
दिन भी जा पहुंचा । उप्त दिनि गावम क्जेकेर्तिएकुछकामही 
मही चा लेकिन चदनपुर के लोग वहेत ही व्यम्त ये 1 शच्रदास जर 
दयानद जादि लागोने वम्बहके लोगाके सलिए प्रीति-भोजरवायथा 
जीर इनके मनोग्जन के लिए उन्होने जादिवासी नुत्यो का आयोजन 
किवावा1 नादिवासी महिलायोन वेहूतसे फूलो कं हार बनाये 
थे । जाकी माईने इसका प्रबन्ध कररखाथा। चदनपुर काषटर 
एक घर सज गया था । शकरदसि न सभौ लोगो मे कह दिथा वा कि 
वे जपनी-जपनी नयी पोशाका मे शाम को सजधज करे तैयार रहे । 
दयानदने तो वुद्लल, सवी जीरः गोपी के लिए जादिवासी कर्म 
की पोशाके सिलाई 7 । ये तीना ्वाच का शिकार यह्‌ नृत्य पेद 
करने वालेये\ उफली के तालके साय नृत्य करने का वै जभ्यास 
कर हये) 

चंदनपुर के सोणल-साविभ के कैम्प का अतिम दिन था द्रमलिषएु 
प्रिसिपल अपने कालेज मे वापिस त्र गयेये। प्रा० भारती तो यहां 
आकर विल्कूल स्वस्यहो गये ये उन्होने जादिबसीलोगाकौ 
मापा ५ चुंछ-कुख सीख ली थी \ कितने ही आदिवपसी गुड मा्निम, 
गुड ईव, कवर सारी, आदिशराव्द सीख चुके थे 1 वि्यार्थिमो 
को आश्चय तव हुआ जव नधे मापी ने भी आठ बाढ घण्टा तक 
रास्ता बने म मददकी। 


शाम कासमयञा गवा ता शकरदास नौर दयानद न प्रिसिषल 
ओर प्रोफेसमेस अनुगेध क्या दिवे समी विदाधियो को मदिर 
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के पास बुलाले। इनको वात वे समज्ञ नस्के। फिरभीसभी 
मदिर के पासं इकट्‌ठे हो गये 1 


सूस्ज इवेने कौ तैयारी मे था। इन दो पहाडो की गोद म वसे 
चदनपृर की शोभा शाम के ममय आसमान की लालिमा पाकरओौर 
भी वढ जाती है। 


उसी समय दूरसे मधुर सगीत सुनायी देने लगा! वासुरीकी 
तान ओर डफली की ताल मे तालिया वजाते हुए गोव के आदिवासी 
पुरुप महिलाओ के साथ नाचते हए मदिर की ओर अने तगे। 
उनके हाथामे ञओौर वैरोमे चुघ वेधे ॐ । उनकी रगीन पोशाको 
ओर उनकी लाल टोपियोमेवे प्राचीन युगके दरवारी लोग लम 
रहैथे। इस दृश्यमे एक जोश था । बरुढे शकर्दासने भी नृत्यमे 
भाग लियाथा। विद्याथियो की भीडके पासन आकर वे स्क गये। 
सभीने जोरसे तालि्यं वजायी । महिलाओ ने सभी को पृष्पहार 
पहनाये । कछ महिलाओ ने उन्हे नादिवासी गहने दे दिए । दयानद 
ने गांवकौीओरसेसभी को प्रीत्ि-भोज के लिए निमत्रित कर दिया। 
विद्या्धियो को बाहर मे इतना प्रेम नही मिला था। वे हरित ओर 
चकरितथे। 

भोजन के पश्चात कुशल, रवी ओर गोपी ते एक जोशीला नाच 
दिखाया । किसी को इस वातत का पता नही था इसलिए सभी खुश 
हो गये। शकरदास ने कायक्रम के अत मे कटा--“आजं चदनपुर 
काभाग्य जाग उटादै।! इसी तरह हमारे देशके हरगावको 
सुधारा जासकताहै। हम पडोसके गबोमे जरूर जायेगे भौर 
उनकी मदद करेगे ।" दयानद आदि लोगौ ने सभी के चिएु जाभार- 
प्रद्ेन किया । 

इस तरह चदनपुर एक आदशं गाव वन ग्रया । हमारे विदयार्थी- 
नौजवानो को लया कि जिन्दगी मे भौर भी कितनी वातं हु पदादके 
अलावा । मनुप्य-जीवन कौ करीव से देखने का उन्हे यह्‌ अवसर 
मिल्लाया) त्रिसिपल ओर प्रोफेसर मारतीने विद्याधियोकी खव 
सराहना की नीर इनके इस जोश ने हवारो, लाखो नौजवानो का 
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मयी दिशाँ दिखाने के सिए प्रेरणा दी 1 


मिलन का बलिदान व्यर्थं नही गया! उसके बलिदान मे म्य 
की ज्योति थी भौर यही ज्योति हारो जवानो के दिसो 
प्रज्वलित हौ उठी थी । मनुष्य म वहतत बडी शक्ति ची है। एक 
वार वह जाग उठती हैतो उचित मागंद्ेन पाकर वहु मनुष्य 
जाति का कल्याण करत्ती ई ओर तवे मनुप्य शुद्र मेद-मावो से उपर 
उठकर मानवता की पूजा करने लगत्ता है1 


10} 
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